शास्त्रच भचार सभा 


[ प्रयाग ¦ कलकत्ता | 


` शास्त्रधमं प्रचार सभा के मेत्रिद्वव— 
श्री गोपालदत्त शास्त्री, काव्य-पुराण-वेदान्ततीर्थ 
श्री नारायण कुष्ण, वेदान्त-वाचस्पति, ह° To 
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शीगोपालकृष्णा बिजयतेतसाम्‌ । 
शास्त्रधर्मप्रवार सभा का काय्य 
प्रयाग छोर कलकक्ता 


प्रथम अध्याय 

संक्षिप्त इतिहास... 
देश की अवस्था दिनानुदिन शोचनीय होते देखकर तथा 
fai रुप से परम सहिसामय हिन्दू धसं की रलानि से WS 
मान्य परमाराध्य परम कारुणिक जो भारतीय साधु समाज 
तथा वैष्णव समाज में डिप्टी साहब के नाम से विख्यात थे, 
अतिशय -चिन्तित हुये। ga महापुरुष का नाम श्रीमान 


उपेन्द्रमाहन था | 
व्याख्यान का फल स्थायी नहीं होता है | पुनः पुनः स्मरण 


करना आवश्यक होता है। यह कारये पुस्तकों के द्वारा ही | 
` अच्छी तरह से हो सकता है। इसी लिये १८३१ go 


bk 


Rag” नामक एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित की गयी d 


श्रीमधुसूदन रुवामी जी इसे वितरण करने के लिये sist लेकर. 


€. 
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राये । ` हिन्दू सन्तान को विना सूल्य पुस्तिका दी जायगी इसे 


सत्त कर सेफड़ों हिन्दुओं ने AS प्रम ओर आम्रह के साथ 


परतक लिया | पुस्तिका का समाद्र देखकर उसमें परिशिष्ट 
भाग १६३३ Zo में जोडा गया । ऐसी और भी was पहले 
छपाई गयो थीं। Wasa की भावना शुद्ध हो और सत्य का 


ग्रहण करे इस दृष्टि से. (mor नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र 


१६३३ ३०की १४ बी BAIA, lao do नववषारंभ में प्रका. 
ma किया गया ५ अंग्र ज्ञी शिक्षितों के सोइ को दूर करने के 
लिये संपूण भारत में wg चल BAM इस हेतु से पत्रिका 
अंग्रेजी में ही प्रकाशित की गयी। भारत के सभी प्रदेशों में 
षत्निक्रा भेजी गयी। छोटी छोटी पुस्तिकाओं में प्रकाशित 

aedi के प्रचार में प्रत्रिका द्वारा बड़ी सुविधा हुयी। यह 


te थ' पत्रिका आज २० वर्षो से अविच्छिन्न रुप में प्रति सप्ताह 
. प्रकशित होती आ र्दी है। 


१६२६ Zo से महापुरूष प्रतिवषे प्रयाग सें शोतकालिक 


' निवास करते थे। १६२८ Eo से प्रयाग त्रिवेणी संगम के 


निकट अलोपीबांग मुहल्ले में एक भवन निर्माण कराकर 


To fere करने at) त्रिवेणी संगम पर प्रतिदर्षे. माघ मेला 
«लगता हे। इस भवन से इस मेले में पुस्तक प्रचार की विशेष 


fi 


विधा रही । कार्यो की वृद्धि के लिये १६३३ इ० में हिन्द-घर्म- 


Sat सभा का संघटन किया गया। जनवरी महीने में बांध 
के ऊर. एक भूमिखर्ड पर पाल टांग कर सभा का प्रथम 


. 4 ~ 
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दधसंपरिशिष्रर नामक पुस्तक विना 


w 


Lm 


अधिवेशन हुआ R 
मूल्य वांटी गयी । यद्द भी घोषित किया गया कि इस पुस्तक 
सं लिखित विषयों के सम्वन्ध में सन्देह होने पर सभा भे उसका 
समाधान किया जायगा.। 


~ 
1 
1 


आज कल हिन्दू नाम घारी rem हिन्दुओं की भी अनेक 
सभायें स्थापित हुई हैं, ये सभायें हिन्दूधर्म-विरोधी काये करती 
हैं। हमारी सभा भी उनमें ही ल गिनी जाय इसलिये सभा 
फा नास परिवतेन कर “शाखधसंप्रचार” सभा रखा राया | 
साइनबोडे पर यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि यहां राज 


नेतिक चर्चा सर्व था निषिद्ध है | 


सभा का प्रधान कायं वीर्थेशज प्रयाग धाम त्रिवेणी क्षेत्र में 
प्रति वर्ष माघ महीने GE» मकर संक्रान्ति से वसन्तपञ्चमी तक 
हुआ करता है। पुण्य शलिला गंगा यमुना की संगम सूमि सें 
मण्डप निवी कर सभा का अधिवेशन होता है। १६४३ Fo 
में दुदेव वश सभा का आयोजन नहीं हो सका | 


तीर्थ राज प्रयाग के अतिरिक्त हरिद्वार, sat न (कुस्भ मेला) 
तथा श्रीवृन्दाबन, मथुरा, पुरी धाम, MET (रथयात्रा); बेच 
नाथ धाम, काशी धाम ( शिवरांत्री ), पूर्वे बंग के लांगल बन्ध | 
से' सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया।. सभी हिन्द्र 
तान को अङ्गीकार पत्र पर ठिकाना के साथ हस्ताक्षर करसे 
पर पुस्तकें बिता मूल्प्र दो जादी EO 3 





५६:७४ ) 
अज्ञीकार पत्र का आदर्श नीचे दिया जाता Bu 


प्रतिज्ञा-पत्र | 


में प्रतिज्ञा करता हूँ .फि fan लिखित सांतों frd को 

. ~ * y ` - 

यथाशक्ति पालन करने को चष्टा करूगा। A उन सभी नियमों 

को सभी समय पालन करने भे: असमर्थ हो सकता हूं. किन्तु 
उन्हें पालन करने की मेरी हमेशा कोशिश रहेगो | 

_ १ शाखं को मानमा ओर area आंचारों को पालन 


` करने के लिये में हमेशा यल्लवान xg 


“२ “शाख, भागवद्धाक्य ओर अश्रान्त हे” इसमे' से 


सदा अचल विश्‍वास रखने की चेष्टा करू गां | 
३ धमे को ale से निर्णय करना निकृष्ट इश्वरद्रोह और 


दान्‌ नास्तिकता है! जो लोग हिन्दू-धमे को बोट हारा. निय 
` करने मे सहमत हैं, तुच्छ .सांसारिक geb $ लिये धर्म को 
_ faeere देने, को तैयार हैं उन अलीक हिन्दुओं को समाज से 


बाहर करने आर . उनले. बिलकुल  सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करने की 


„चेष्टा प्राण देकर भी करूंगा । 


७ . धार्मिक-विषयों मे' संदेह होने पर सनातन प्रथा के 


-_ अनुसार ज्ञानी भक्तों के पास जाकर उनसे अपनी रांकाओं का 


Em T mu $97 LS .. T eli" gy" "e? hr 97027 ;,- ब Si EL a र्‌ 
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समाधान कराऊना | 


X. erga की रक्षा के लिये सदा तत्पर TET) कोई 


E XM पर आक्रमण करेगा, तो उसका उत्तर दूगा। (क) 
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६ हिन्दु-धर्म के ger के लिये हिन्दु-धर्म सम्बन्धी 
पत्रिका स्वयम्‌ लू गा, याद आप न ले सक, तो जिससे उसका ` 
प्रचार बढ़े ऐसी चेष्टा करु गा | (ख) | | 
७ अपने आम था वासस्थान मे घर्म-सभा की स्थापना 
करने की चेष्टा करुंगा और हर मास उसकी Fon कर 
धर्म-चचा और घम-पुष्टि की चष्टा करु गा | : 
(क) इस उद्द श्य से “हिन्दू धस्स व que” नामक 
पुस्तक लिखी गयी है ! : पाँच wu की परीक्षा हारा यह देखा | 
गया है कि हजारों आर्यसमाजी और हजारों हिन्दूधम्म मे 
उत्पन्न नास्तिक इस पुस्तक को पढ़ कर हिन्दू हुए हैं। कोई भी 
नाझ्तिक इस पुस्तक की किसी भी बात का इन पांच वर्षों a 
कोई उत्तर नहीं दे सका ' 
उपयु क्त लिखी पतिज्ञाओं को स्वीकार करने पर यह पुस्तक 
बिना मूल्य दी जाती है। प्राप्ति ्थान--*१ चौरंगी, कलकत्ता | 
इस पुस्तक का घर घर प्रचार करने के लिये. एक ही ब्रति को 
अनेक ATI E 
(ख) इसी उद्देश्य से “भारताजिर” नामक साप्ताहिकं | 
पत्रिका ६१ चौरगी, कलकत्ता से बंगला से' निककती है। सैकड़ों. 
रुपये की हानि सहते हुए भी प्रचार के लिए, इसके संचालकों ने | 
इसका मूल्य केवल दो रुपये (वार्षिक) रखा है । | 
इसके साय ही सभा की ओर से एक विज्ञप्त बंगला १४४७ 5 | 
साल मे प्रकाशित की गयी, जिसका रुप इस प्रकार है | | 
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बिज्ञधि-— 


SST कल चारों ओर सेधमोवप्लच उपास्थव करते के लिये 
TUE बिशेष चेष्टायें gr रही हे । नाश्तिकतापूण विदेशी शिक्षा 
CRRA की मिथ्या निन्दा कर हिन्दू बालक-बालिकाओं को 
८ अपनी धभंशिक्षा से tage कर सायन्स रुप विज्ञान के बहाने 
om विपरीत ज्ञान की नदी बहाकर mata सनांवन सत्य 
ed को सिथ्या द्वारा सावित कर fies के मन से ud 
. सावना मिटा देने Bina gud काल से चेष्टा कर रद्दी 
 _ घोर कलियुग के प्रभाव से धर्मभाव शाथल हो गया È | इसपर 
o Ta अनेक प्रकार के प्रलोमनों से जनसमूह को धर्मे साग से 









BSS करने के लिये विशेष प्रयास कर रही है । इस घोर दुर्दिन 
a, a किसी भी Reg को उदासीन रहना कदापि उचित नहीं हे | 
po um को अपने अपने wd की रक्षा के लिये उठ खड़ा हो 
EE तगजानाचांहये। ` 
* at ही हिन्दुओं का aser है। lee धम छोड़ कर हिन्द | 


'कभी कुछ न 

: he ret m है। हिन्दू का सम्मान यश लौकिक 

> पले P» d Bus तुच्छ है। यही हिन्दू की विशे- 

$ ERS , ane zi 

a O परलोक पहले ओर - न्दू | परलोक पहले और इहलोक पीछे हे. | 
See s: भावना 
परत हितत्‌ ओक्त' विज्ञानं च ततो मतम्‌॥ 


: d E सत्य क्र , 
रीत ज्ञा न कहते हैं सी तथा असत्य में सत्य फ भावना करने को faq- 
ee Ss कहा जाता हे। | 


Eu ioc. | 
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` इसी du leer धसे को ad ade या परलोळ ag 

| भी कहा जाता है । लाखों लाखों वर्षो से हिन्दू इसी 
भाव से जीवन यापन कर रहा है! हिन्दू! आज क्या पिता 
पितामह का धर्सपथ छोड़ कर तुच्छ संसार सुख के लिये अपनी 
प्राचीन विशेषता के विलाऊजलि दोगे ! नहीं कभी नहीं] राख 
से ढंकी इई आग के समान सभी हिन्दुओं में qd भावना जल 

WÅ हिन्दू का धर्म भाव aig और संसार सुख राख है । 
संसार सुख मरिडत धमेभावः ही हिन्दू चाहता È | हिन्दू 
जानता है कि धसे के बिना संसार में सुख असंभव है अतएव 
धस आगे और संसार सुख पीछे है-हिन्दू दोनों ही 
चाहता है I 1 S 


सभा द्वारा प्रका शित-वितरित पुस्तकों का विवरण । 
% तारका चिहित पुस्तक योग्यता देख कर दी जाती हैं ।. 
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`$ श्री भक्ति कोस्तुभम्‌ >> न १५०० 
€ राख्न मानिबो केनो (बंगला)  ... - ४०० 
४ रिजन सायन्स एण्ड शाख्राज ( अंग्रेजी ) ५२० 
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हिन्दू qà ही एकरात्र धरे क्‍यों ९ 
( अंग्रेजी, बंगला, हिन्दी ) ३००० 


` सिस डीड ( अंग्रेजी ) ७०0 
` इन्टर्‌ पिदेशन् अफ araa ( अंग्रेजी, बंगला) ४००० 
` ` इन्टर कास्ट Ata बिल ( अंग्रेजी ) eee as 
` संस्कृत. एत्तीसस विगटन अफ सीन ३:०० 


.. चणांभ्रम.स्वराज्यसंघे सभापतिरभि भापण (बंगला) ५००० 
प्रादेशिक सनातनी. संम्मेलन (अभिभाषण बंगला). २००० 


` Sater मौटिलिटि erg १००० 
वायुवद्‌ भिण्डिकेटेड v. १००० 
. इण्डिया tee (अग्न जी ) M १००० 
` dant कहा के वले (बंगला) `... १०७० 
` कमन्रसेन्सःइन थिराष्युटिक्स' .. ... . . १०००; 
Rae अफ पांब्लक B इन बंगाल .. १००० 
012 श्रीरामकृष्ण fela सेन्देनरी 0८००००, “Xoo 
_ कुल-२००१४० 


भ्रीभगवान की अपार कृपा से बद्रीकाश्रम से ` सेतुबन्ध 


J रामेश्‍वर Tea और fag देश से मणिपुर तक ada कोई न 
कोई पुरंतक जरूर पहुँची. हे । 
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: परीक्षा । 
सभा केवल yer Ae कर ह! हीं रह गयी । १७२३ ६० 
में सभा की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया a 
हिन्दू धर्म विषयक सनातन We सम्बन्धी ज्ञान जिससे छात्रा ; 
में तथा विद्वानों में प्रचार पाय इसलिये सभा एक परीक्षा लेगी 
जिसके पाठ्य पुस्तके Wu asc. और “रिजन सायन्स 
बंगला अंग्रे जी के लिये नधा।रत gat | खेलात- 
कृत्ता और तेजनारायण जवली. कालेज; 
२३ जुलाई १६३३ को १२ _ 
परीक्षार्थियों को . केबल 
नम्बर पाने चाले | 


एण्ड ast 
चन्द्र इन्स्ट यूट ha 
भागलपुर A परीक्षाय गुहीत हुई । 
से ३ बजे तक परीक्षार्ये ली जायगी, 
कलम लाना होगा । परीक्षा म सेकडे ६० d 
२० छात्रों को एक Wu तक ५) प्रति मास के हिसाब से प्रत्येक . 
छात्र के लिये बृत्ति दी जायगी, यह घोषणा की गयी। परीक्षा | 5 
फल आशानुसार नहीं हुआ, केवल दश छात्रो' को gf मिली |. 
ऋषशिष्ट छात्रों qug सैकड़े ६० से कम होने. पर a 
cate ag नाथ बृत्ति दी गयी। तीन चार वर्ष परीक्षा होने E 
पर देखा गया कि परीक्षार्थी गख पुस्तक पढ़े बिना ही मनसान! | 
उत्तर लिख रहे हैं। WP पाने बालों की भी सति गति सें कोडे. 


परिवर्तन नहीं देखा गया । अतः ४ qur के बाद परीक्ष [बन्द ` - 
2p 
कर.दी गयी। पुनः १६४८ ई० मे पच डार 


चम बंग के दालिसहर 
स्कूल Ae विहार > आरा कालेज में प 
t CRM Sr cy 









mas tee, cap dit 
टाया ` «Sá; A Ld ~~, 
_* hina TT. EXE PT TH pares eT d Ww" 
- B x. cine ra, uic ४ 
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a 
तीर्थराज प्रयाग में wu 
१२४५ (१६३६) का aq | 
` शङ्गा जमुना सरस्वती की तीनों थारायें जहां एकत्र दोती है 

वरही संगम पर मकर संक्रान्ति की yea तिथि में हिन्दू थ 
प्रचार सभा का आयोजन हुआ था। मेला चेत्र सें दूकानो 
em AUS सभाओं Me तम्बुओं का अन्तः नहीं था फिर भी ज्ञोगों की दृष्टि 
- एक Fes मनोरम सभा की ओर अवश्य आकृष्ट होती थी! य al 
हिन्दू घमं सभा का पट निर्मित ग्ृह-मर्डप था। SET सभाओं 
E में जन ससूद्द का अभाव ही. था फिर भी इस सभा में लोग 
मधुमकजी के छत्त के समान जुटे हुए थे। वास्तव में सब लोग 
ay चखने के लिये ही आये थे। साध सन्तो के साथ सत्संग 
so fara’ के अम्रतमय घर्मापदेश तथा सर्वोपरि धार्मिक . पुस्तकों 
- की प्राप्ति से लोग कृतकृत्य हो रहे थे। अमूल्य वितरित की 
% जाने बाली पुस्तकों में हिन्दूधम, जातिभेद, वाल्यविवाह, खुली 









` ` परिवतेन कर इस सभा के विषय में कहा जा सकता है-- 
` हाष्ट गता वा श्रवणं गता | Ae 
| o त्रिवेणी तीथस्य मशिस्वरूपा । ` 
“a Sue दात्पुकानाम्‌ 
usc रमेशगौरीशकय्रेव सद्य: ॥ 
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जो ase सें था । 


गयी है । हिन्दुती : 
तो उच्चस्थान ओर AST सनावनधरे सभा १ 


- 


e. 


i 
ले ऊचा वनाया गया । 
-> विशादा BAT पर समोर 


Et 


sy 


न्वान्दनी में सुन्दर RS 
सें बनी हुयी वेदी पर THA क 
sista का भी आयोजन था | फाटक 


cu 


e 
लिखी हुई थी 


Bete भक्त गण WTS 
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Sap ने इस सभा के लिये बह स्थान दिया था 
लतातनधरस की अवस्था ही कुछ णेसी हो 


FH wart wea सभा आदि का . 
[ स्थान कीचड़ 


ठयय करके - 


सेला अधिका 


पुरुष की कृपा से इस ATA से बहुत 
सुन्दर सुन्दर खूब मजबूत शाल इर 


स झाभियाना टांगा गया था, सभाको 


सइ. 


|. 


खिले हुए कमलफूल को चित्रकारी थी | मध्य 
aida के साथ साथ कथा 
& दोनों खंभो पर घोषणा 


जर्यान्त warg द्रवन्ति दासिकाः | 

हृष्यन्ति सन्तो निपतन्ति चास्तिकाः ॥ : 

शाख्ञों का विजय हो, दांभिक गण भाग जाये । 

सन्त लोग प्रसन्न हों, नारितकों का पतन हो्‌ s 
प्रति दिन साधु महात्मा कल्पवासी यात्री तथा sS | 
ee सभा में योग दान करते थे । | 


के साथ और रामायण 
सीकृतरामायण का गान ताल स्वर Ed 
A नघर्स के विविध अङ्गो पर 


की कथा होती थी | अनन्तर सनात t 
अधिकारी विद्वानों के प्रभावशाली प्रवचन होते a | TR 
आज कल के अधार्मिक मतवाद के gan जाल d : 
qué से छिन्नभिन्न कर सत्यसनातन घम के semet 5 


E ^ A ^- 
IS ar वन्ही. A 


IE 


` ` सुप्रतिष्ठा अत्यन्त सधुर भाषा में करते थे। सूये किरणों के 


d प्रभाव सेःशीत काल का कुहासा.फट जाता ह, चस ही खदूव- | 








l क्तार्थो की खदुक्तियो से नास्तिक अलीक हिन्दुओं के अधर्ममय 

` संशयान्थकार छिन्ञःभिन्न हो जाता था. 

: ` पहले ही घोषणा at दी गयी थो कि जज्ञासु भाव से प्रभ 

: É करने पर वक्ता गणु उत्तर ait | ANAT, हिन्दी, अग्रेज्ञी में 

Gre हिन्दूंघमं, जातिभेद, बाल्यचिवाइ, श्रीमक्ति कौस्तुभम्‌ 

— ` ऽसति पुस्तके हिन्दू सन्तान. मात्र को वांटी गयी हैं । 4 
SESS इस संथान को देखने ही: से जान पडता था “मधुवात t 

"रितायन्ते, मंध क्षरन्ति' सिन्धवः? ।. ` वहाँ का बायु सघुसय d, 
मधुमत्पाथिंबं रजः, वहाँ की धूली uua दै और जो ज्ञान 

- वितरण होता दै.बह मधु से भी मधु दै। 

| ` परिणामाशुभं कमे आम्तानां मधुरान्मधु । 

- . -करोति quet योद्दि स एव मधुसूदनः ॥ 

डस मधुसूदन को प्रणाम है. जो परिणाम में अशुभ फल 

याले तथा aa के लिये मधुर से भो मधुर मालूम पड़ने 


ym I MNS ९ IE # 


| चाले अशुभ कमो का सूदन (विनाश) करते हैं। वे मधुसूदन 
B DES नो.चद्दी विराजमान हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं .अपने मुख से 
ण NER 
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`` ` नाहं चसाँमिं aged: योगिनां. हृदये न च । 
* ° wae थत्र गायन्तिःतत्र तिष्ठामि नारद्‌ः॥ 

"Wi भक्त भेरा यश Wide करते हैं, वहाँ पर में 
योगियों के हृदय को alg कर वास करता हूं | 


oS" rs 
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द्वितिय अध्याय 
ससा के छायाँ पर सम्मति 


सभा छे कार्यों की प्रशांसा अस्यधिक हुई दे उसमें कुछ 
संग्रह करके निचे दिया जाता ६ 
जगजाथ पुरी-रथ यात्रा. १३४३-(१६३६ ३० 
एक अवसर प्राप्त सबविलसजेन हिन्दू. थमे ब परिशिष्ट 
gear रो पडे और बोले मेरा, भगवान नहीं दै विज्ञान दी 
भगवान है \ छोटी पुस्तिका पढ़कर सेरा अम दूर हुआ d 
विज्ञान की अपेक्षा Urs भगवान कोटि गुण श्रेष्ट हैं। झाजसे | 


— विज्ञान और नई सभ्यता के वकार्चोध में न भूलकर इस पुस्तक 


अनुसार wer | पुस्तक का दर्शन कर धन्य. हुआ तुमलोग TE 
— पुस्तक ga देकर घन्य हुये | i 

wem उपचदस्थ कम चारो--- र 

qed इंसी मजाक करने पर सभा के कार्यकत्ती ने इसका | 
कोई उत्तर न देकर पुस्तक खोलकर विज्ञान सम्बन्धी आर नारी 
` संग दो अंशों को उन्हें पढ़ सुनाया । 
gers जितना देखता हूँ उतना ही मधुर लगता | 
` पुस्तक एक रल्रभण्डार दै. | तुमने अमूल्य निधि मुझे दिया 
और मैने तुम्हे उल्टी सीधी सुनाई है । तुम सुके समा करो । 
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तुस दूखरो के पास जाओ । आवश्यक होने पर सैं भी तुम्हारी 

सहायता करुगा” 

` एक दूसरे उच्चपदस्थ कं यारी-- 

Es पूर्वोक्त व्यक्ति जब इनके पाख लेकर गये तब PRN सुम 
_ को कडा कि धर्स ea नहीं दै fat . बेवकूफ हें वे ही ध्म 

ad चिल्लाते हें. । (gate आफिसर फो उन्होने कहा क्या 

4 sa इसी दल में सामित्न हो गये d) हमारे साथी ने कहा 

- कि इस लड़के से थोडा सुंनिये तो देखें, आपकी कैसी अवस्था 

होती. Gl ` | 

2 E ` सभाः के सेवक ने विज्ञान ओर नारी संग नामक दो 

= अध्याय पढ़कर सुनाया | सुनकर कुछ देर मौन ETT दूसरे 
' कर्मचारी ने कहा-- 










PS, t 


` ` हिन्दू धमं इतना महान है यह कभी समभा नहीं था। इस 

ee qa के पहले कौन जानता था कि हमारा घर्म 
न है। में आज से ही इस पुस्तक को पढ़कर घर में 

सव को सुनाऊ गा और यथा शक्ति प्रचार करुगा । 

ee xay | पढ्ने पर विज्ञान न की सकाचोंध में भूलकर 

ser सभ्यता के मोड में कौन पड़ेगा, हजारों वर्ष पहले 

ऋषियों ने जो. न वैज्ञानिक लोग अब कुछ कुळ 

MRI विज्ञान पद पद पर भूल भौ करता है। | 


s». wo s EM riis 
OPEN ७.) Mox 
ts 










इस ` ग्रन्थ को लिखा पैर तभलोगो के द्वारा e 
निकट मै विशेष ऋणी हूँ। में नास्तिक 
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था इसलिये तुमसे ऐसी बातें को । में तुमसे क्षमा चाहता हूँ । 
एक प्रसिद्ध उत्तर भारतीय पंडिए-ने पुस्तक देकर कहा - 
ओह ! ऐसे भी भारत में ager हैं। दब तो यह आशा 


होतो है कि जो लोग हिन्दू कह कर परिचय देने में लज्जा करते : 


हैं उनको भी एक दिन मति गति हिन्दू धर्म पर लौट आयेगी । 
भगवान इस HEYET को Gay करें | 

सें बड़ा पापी छोर नास्तिक हुं | मेरा "त्र सगवद्धजन 
एषं पूजन करता था। से अनाचार करता और भगवान का 
नास भी नहीं लेता था इसलिये मेरा पुत्र सुझसे विनीत भावते 
निषेध करता था इससे मैने उसपर ऐसा प्रहार किया जिससे दो. 


चार दिन दुःख भोगकर चह सर ही गया। इस पुस्तक को 
देख उसकी मुझे याद आ गयी। में इस पुस्तक का नित्य पाठ 


करु गा : तुमने बड़ी शान्ति दी । | 
पन्डित जी के पास कई एक बंगाली थे वे सबके सब खड़े 


होकर प्रभु जगन्नाथ जी का नाम लेकर बोल उठे कि इसलोग | 
हिन्दू घर के अनुसार चलेंगे और दूसरों को भी चलायेग। | 


पुस्तक को पढ़ेंगे। उस महा पुरुष के श्री चरणों में प्रा कोटि- 


कोटि aiek कहियेगा | = 
______ समुद्र किनारे कुछ कटक के छात्रों से भेंट हुई । सभा फे | 4 
Cm सेवक ने आचार और नारी संग ये दो अध्यायों को पढ़ ; 





( १६ ) 
एक QW WIS ने कहां -- 
मै इस Baa सें सबसे बदमास लड़का हूं। FA निश्चय 
. किया n कि कल इसाई बनूगा। हमारे घम में ऐसी अपूर्य 
` : वस्तु xau हुये भी इसाई क्यों बनूगा । में बचन देता हूँ कि 
feels की चेष्टा करूंगा । 
एक नये आदमो ने आकर कहा-- | 
सिनेमा नहीं चलोगे । सिनेमा तो रोज ही होता है ।' ऐसी 
नात कभी सुनें हो। आओ देखो लड़के ने पुस्तक लेकर कदा | 


L^ हमारे घमं में ऐसी बात हे। हम अप्रने धर्म के लिये जान दे 


देंगे। इंनलोगों को पढ़ने के लिये पुस्तक देकर चला आया । दू- 


TH में इतनी चमत्कार qui बाते हैं और हमलोग इतने अज्ञ 
Èl हमं हिन्दूःसन्तान हैं इस गौरव से. छाती ऊ'ची हो जावी 


. ` ३ | हभलोरा एकदम पागल हैं-इसीसे अपने पवित्र धर्म को छोड़ 


= दूसरा. क्या, कहता & इसे सुनने $ faa दोड़ते ररते हँ \ 
dos हमलोग सब प्रकार की अच्छू खलता छोड़ देंगे) जगन्नाथ का 
` नामलेकर सबों ने प्रतिक्षा की-पुस्वक्क.पढ़ेंगे और प्रचार करगे | 


| afte युसलेमान-- 


rcm Gere थोडा पढ़कर कहने: लगा | आपलोगो. का धसं | 
` इतना सुन्दर दै। हिन्दू होना बड़े-भाग्य की बात दै। मुमे भी | 
` fürg होने की इच्छा होती है। री जगन्नाथ जी से पाथना हे | 
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( १७) 


लिखी एँ उसकी सलाम और आपको भी । 
of iat ‘ 
। उनः रथ याचा 
२४-(१६३६) 
श्रीरामपुर TATE का छात्र--- 
इस. पुरतक की तुलना नहीं हे । इस पुस्तक से स्कूलों की 
GMAT के {य से छात्रों का छुटकारा होगा । : 
एक बूढ़ा आदसो-- 


वितरण से बढ़कर दूसरा काम नहीं दे । सेरा लड़का बड़ा पापी c 


Gl इस पुस्तक को उसे dc कहूंगा यातो हसे मानो -या 


इसका जबाब दो ।. 

कमचारी ते एक दूसरे को: कहा- 
महाशय यह पुस्वक अपने लड़के को जबाब TA के लिये 

Hal | इसका जबाब नहीँ दे सकेगा । - 


3 


_ तोर्थराज प्रयाग माघ RER) | 


दल के दल लोग अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर कर पुस्तक 


लेते थे और wer होते थे | कुछ लोग USD समभते थे कि ; | 


` अंगोकार पत्र पर हस्ताक्षर न करने से aga हिन्दू हम 





: नहीं हो सकेंगे । ऐसा भाव उद्य हो'गंया था।' बहुतों ने कहा | 


syne 





Mumu ul 
FB MeL PAPE Poe ANS 20० e 


vq छुल में जन्म दें । जिन्होंने पुस्तक .. 


इस पुस्तक का.मिलना बढ़े भाग्य की वात है। इस पुस्तक: | 


r QS T 
9. 
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( १८) 
nna से धर्म के लिये प्रास दे सकता हूं । बहुतों की आँखों हे आँसू . 
निकल पड़े | 
किसी किसी ने कहा- 
हिन्दू WW इखवार पुनः जीवित होगा | 
कुछलोगों ने चिल्लाकर कहा- 
 आपलोगघन्य है। खूब काम कर रहे हें। आपकी जय हो | 
एक THAI ने बड़े आवेग से कहा-- 
TA के लिये ऐसी किसी ने. चेष्टा नहीं की | ऐसा घर्म के 
लिये रुपया पानी के समान कोई नहीं बहाता ठे । = 
| al बहाता है। यही पुर 
i xs @ ह्‌ 3T 
अवसर प्राप्त डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल ने कहा. 
आपलोग इतनी CHEN SAR चिना मूल्य दान. करते. 
हँ। ऐसी एक पुस्तक कोई लिख नहीं सकता है। धर्मे के 
x xm में लोग बिलकुल अज्ञ हैं इसीसे नास्तिकता का असार 
) .. पुलिस हिप्टी सुपरि्टेन्डेट ने असिस्टेन्ट डाइरेक्टर 
पब्लिक हेल्थ को दिखाकर कहा- c 
ये इसाई होने जा रहे थे 
aa हे थे आपकी सभा देखकर मन कुछ 
` "न ६ इसी सभय पिता पितामह के धर्म की ओर भुके हैं । 
. एक मुसलमान ने कदा- | E | 
Uh हिन्दू होने की इच्छा होती है | 
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कालेज के एक छात्र ने कहा-- 


sy 2 


हिन्दू Wer के विपय में कुछ नहीं जानता, जानने के लिये 
बड़ी इच्छा. होती है । 


gaa वीस 
फाल्गुन १३४४ (१६३८) 
एक Wes न॑ कहा--- 
न्दू धम के पक्ष सें ऐसा कार्य नहीं हुआ हे । जिन्होंने 
यह पुस्तक लिखी हे वे चिरायु हों । | 
एक ने खुली चिट्टी दो चार पेज देखकर कहा-- 


एसी पुस्तक sel पुरुष बिना साधारण मनुष्य नहीं लिख 
सकता हे i 


एक ने जाति भेद देखकर RET 


खूब काम कर रहे. हें | जाति भेद मिट जाने पर हिन्दू धर्म | 
- में रद ही क्या जायगा। इस धम के चले जाने पर दुनियां 


चूल्हे में चली जायगी । 


श्री वृन्दावन धाम २७-२-३८ 


अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महन्त श्री रघुनाथ जी a 
` पुरुष थमे रक्षा के लिये लगे हें। साधुओं को ऋण में बान्धने के 


| . लिये लगे है। इस कायं में जो सहायता करेंगे वे धन्य होंगे । 
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हरिद्वार चेत्र १३४४ (१९३८) 


श्री बंद्धाचन्द्रपुरी जी ने, एक+ दशनांसी सम्यारि 
को कहा-- | 
ये लोग पेसा खर्च करके कलऊते से थम प्रचाराय आये 
हैं। अग्रे लाभ की आशा से नहीं आये हें 1 आप लोग 


res 
. ERE नहीं करेंगे! 


| बृन्दावन १३९५ (१९३८) 


` पणिडत भीकृष्ण शास्री पंजाबी ने कहा-- 


Pid _ इज्जेन में हिन्दू-घर्मे पुस्तक सिली थी । इख पुस्तक को पढ 
Y n 1 


` कर बहुत लोग लाभेवान इये हे । में जानता हू । र थ. पत्रिका 
चुका हुं | यद हिन्दू धमे का रक्षक है । 


`. स्वामी गंगादास जी--निराकारी आश्रम अवधूत 








>] 





we 

3 

z 
BD 
v 
"d 








3 
* 
क 
ih 






zs. 
ff 
"e 


WT US ^ ए रचयं A 1 प्रकट द्ोकर' काम करते हे | | 







+ 
n aA 





( 22) 


उदासी NASH का एक साधु | 
हिन्दू wd च पारशिष्य पुस्तक अति चमत्कार jure d 
समस्त शाखों से कैसे सव एकत्र कर Gig किया गया 
देखकर HATS हो जाना पड़ता | 
श्री साधु थेला के महान्त | 
f बंग देश सें डिप्टी साहव वहुत बंडा भांरी कॉम कर 
रहे : 
शान्दशरण जो ने (महान्त जो को बातों के उत्तर में) 
हाँ बंग देशीय डिप्टी साइब ने एकदम युगान्तर उपस्थित 
कर द्या है । Lei be um ` 
qsa agga भूषण WAI | Ses 
पुस्तक की बात सुन चुका हूँ। मिली नहीं थी। प्रयाग के | 
एक मद्दापुरुष डिप्टी साइन ने इसे लिखा है। जब आप लोगों a *- 
को देखता हूँ और कार्यों का स्मरंख फंरता हूँ तंब अपने में एक _ 










fade शक्ति का अनुभव करता RI जिसका तेज नहीं है वह 
भगवान को पा नहीं सकता दै । हिन्दू धर्म वो परिशिष्ट क 
समान दूसरा कोई पुस्तक देखानद्दी St || 

o साधु वेला मठ के एक प्रचारक | e E 

a कलिकाल में ऐसा पुरुष तो देखा नहीं we p 


` वाह! वाइ! एकदम असल बात लिली दै जैसा उचि 
o होता चाहिये वैसा दी लिखा दै । x: 





( २२ ) 


श्री स्वामी करपात्रीजो----(खुली चिट्टी देखकर) 
ऐसा सुन्दर लेख इतना सुक्ष्म विचार सै देखता नहीं हूँ । 
Set जो श्लोक देना चाहिये वहां वही श्लोक दिया है। इस 
पुरुष के दर्शन करने की इच्छा होती है । 
श्री a रथ यात्रा १३४४ (१६३८) 
भवानीशंक्रर दास अवसर प्राप्त स्कूल स वइन्स्पेक्टर- 
q धम परिशिष्ट पुस्तक पढ़ने से हिन्द्र धर्म के 
सम्बन्ध में कोई शंका द्दी नटीं रह जाती है। क्या अपूव 
स्तक लिखी है क्या कहूँ। सायन्स. की चोटी पकड़कर 
अंग्रेजी चालवाजी को मिटा रिया È | 
एक परिडत ने कहा--- | 
कणियुग में पाप का पूरा प्रभाव है| आपलोग जो कार्य 
कर रहे हैं यह बहुत उत्तम कार्य है। 
आचारी मठ के महान्त जी महाराज--- 
Sei साइन जो काये कर रहे हे 
| सरा 
` ` न किया.न कर सकेगा | ooh 
` सब रजिस्ट्री आफिस के हेड a 
| जिर& नि 
an IS इस काये में भेजा है उनको प्रणाम 
i को प्रणाम, पुस्तको को प्रसाम | 
` स्कूलचे दो gra 
आलामैरेज 
RS ओर कास्टसिस्टम से युक्ति लेकर स्कूल के 
हमलोग लड़ेंगे और snum 12 
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( २३ ) 
दो ओर छात्र-- 
हमलोग धर्मे की वात. कुळ नहीं जानते इसीसे इतन 
2-3... X A 
SAN है आपकी पुस्तकों से बड़ा उपकार होगा | 
गोबिन्द नासक एक व्यक्ति-- 
ओह श्रीकृष्ण चन्द्र ने आपको भेजा el आपलोग 
उनक प्रततानाथ खू | 
बहुतेरे छात्रों ने-- 
| (सगरट फक कर पुस्त के लीं और मस्तक पर चढायीं | 
श्री लक्ष्मीनारायशपाल ओर जानकीनाथ राय-- 
सव बाते सुनकर ऑखों में आँसू भरकर बोले बाबा 
आशीबाद करो जिससे सेरी धमे में बुद्धि हो । 
एक छात्र ने कहा -- 
हमारे सनातन धर्म के पक्ष में बोलने बाला कोई नहीं 
al मेरी बड़ी इच्छा है कि आप के कार्ये में qni \ 
चाण ग्राम वद्ध मान १३४५ (१६३८) 
एकदे कानः र-- 
एसी भी पुस्तक वनी है । पुस्तकों को प्रणाम कर बोला | 
मरी दूकान पर साप्रकाल तास खेला जाता है। तास बन्द 
कर इस पुस्तक का पाठ होगा | 
ओर एक शादमी-- 
महाशय, ये तीनों पुस्तकें मानो ब्रह्म' विष्णु महेश्वर है। | 
` जहां जायगी वहां के लोगों का अम दूर हो-जायया | जात | 


1—— ——— L S S REA uL LATTE 
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विचार जगेगा । हिन्दूस्त आवेगा । 
— . सांकराई ग्राम पाठशाला 
` ` छुट्टी के आध घन्टे पहले गुरू सहाश्य नित्य इस. पुस्तक 
- को पढ़ुंकर gan थे- 
काशो धाम १७ BETA १३४५ १६३६ ६२ 
` परिडत प्रवर पद्धा नन तकं Ca महाराय-- | 
आपके Aa को देखकर Galas होकर आनन्दश्र, 
के साथ श्री श ब्रह्मएय देन के चरणारविन्द में यालपोगो 
` की सफलता के लिये प्रार्थना करता हूँ। ( समवेत सबों 
को कहा) जो यह काये करा रहे हैं वे अतिशय विशिष्ट 
पुरुष el उनकी sagen रष्टि और विचार की वात 
क्या कहेंगे |... er | 


S c 
tss लोगों का कार्य, कार्य लायक हो रहा हे । 


2 एक सज्जन ने कहा-- | 
_ ऐसा काम करते किसी को देखा नहीं है। - पुस्तक हार! 
. अचार काये अपूर्वे दिखाई दे रदा है। ठ्यांख्यानो से: कुछ 
। ` नहीं होता हैः जो होता है वह क्षणस्थायी 1 
| _ एक न्याय रत्न ने कहा-- | 
O8 पुस्तको में जिल भाव से उत्तर दिया है qe हमलोगों `: 
.. केद्वारा संभव नहीं है। इस पुस्तक से हमलोगो के. प्रचार 


EM खूब सहायता होगी 
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एक कथा बाचक 
पुस्तक लेने के लिये मानो पागल हो गये, an लेकर 


| FR हम कुछ नहीं जानते पुस्तक पढ़कर stan | आप 
| लोग हमसे बहुत अधिक कायं करते || 

| एक में qaa सभो को कहा 

वने जा रहा है। ये लोग सनातन धर्म के रक्षार्थ 


7 खड़े हुये हे 

| एक उत्तर भारतीय पाठ झर रहे थे वे बोले-- 

। यह वड़ा उत्कृष्ट कार्ये हो रहा 

| एक नेपाली सज्जन ने कहा-- 

| भगवान समग्र समय पर अपने आदइसियों फो धम 

Tala भेजते हैं यह बड़ा उत्तम कार्य होता हे। _ 
दशाश्वमेघ घाट पर कुछ बंगाली आपस में बात कर रहे | 


थे पुस्तके बड़ी सुन्दर हैं, सही करके ले लो नहीं तो बंट 
| जायंगी । | 
| Xx पं भावी छात्र-- es: 
सें बचपन में सेडिय़ा धसान में पड़ कर आये समाजी 
CE PUP ici ०० por 0 ie Serre ence 
दमारे सनातन धर्म में सत्य दे यह जानता हूँ किन्तु 
` SE भाजुस नहीं हे इसलिये पुस्तक लेने के लिये आया ह । 
दो चार पूर्व बंगीय grat ने कह[-- | 
att gt वंग में जायें, wet जाने से बड़ा 
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उपकार होगा | 
` छुछ आय समांजयों ने कहा-- 
- हमलोग आपके साथ हैं और आप के पह्रेदार È । 
एक पक्षा आय समाजी-- 
बिज्ञाप्ति में जो आदेश लिखा है बह बहुत ठीक 
- सचमुच में धसे की बात कभी बोट से निर्णीत हो सकती 
हे. | 
"ws आर्य सम!जी रो पड़ा-- _ 
तीनों पुस्तके मैने अच्छी तरह से पढ़ली है, सचमुच 
में अमृत हैं असूत । प्राणप्रण से संनातन घम का कार्य 
कीजियें d 
` एक इसाई बोला-- : 
` हिन्दू घमं की बातें बड़ी अच्छी हैं। आपलोग दया 
करके हमें उपदेश दें | 
सिंहल वासी परिब्राजक आर स्वामी -- 
AA पुस्तक पढ़कर बोलें। ऐसी ही पुस्तकें चाहिये इससे 
_ कितना उपकार होगा सो कह नहीं सकता। 
._ एक पुलिस कानिस्टिबिल>- 
पुलिस लाईन में सब लोग हिन्दू घर्म ब परिशिष्ट पढ़ते 
EI इमलोगों को वड़ा आनन्द होता है । कोई नास्तिक बन 
- कर शंका करती है और. दूसरा इस पुंस्वक से उसका 


जवाब देता है। 
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एक qízzd पुस्तक TFET- 
जिन्होंने इन Hata पुस्तकों को लिखा है घे मनुष्य 
नहीं है। ऐसी पुस्तक कभी सुना भी नहीं देखा भी नहीं | 
गोरखपुर के यदुनाथ प्रसाद-- We 
बड़े साग्य से पुरुतकं मिली । तीर्थराज प्रयाग धाम का 
फळ मिल गया s 
एक BUT ने कहा-- 
आपका sae वेद ( हिन्दू qu च परिशिष्ट.) एक प्रांत 
हर्से दीजये | | n 
धर्म के लिये बहुत धन व्यय किया है. इसे देख सव लोग _ 
मुग्ध हो गये । अंड्रीकार पत्र पर हस्ताक्षर कर वितरण _ 
करने वालों को, सभा को और सभासदों को प्रणाम कर 
Mat गये | सभा-के कायकताओं से आज्ञा ले आँखों में आंसू. 
` बहाते पीछे .हटते cea चले गये जिससे सभा की ओर | 
पीठ न करन' पड़े, ऐसा देखा गया । सिपाहियों के मुख a 
. भी सनातन धर की ध्वनिहो xut थी । ies 
अहमदाबाद के महान्त दामोदर स्वामी-- EA 
. ` ` आपलोगबडाउत्तमकार्येकररद्देहे, | 
एक साधु रोते रोते बोले-- Livin cdr cM 
` ` भगवान का जय जय कार EY] आपके प्रति भगवान ६ E x 
. पूण कृपा हो । mu eae 












` प्रतापगढ़ के केदारनाथ पाएडेय---- 


| 


( 25 ) 


‘ न 
— — 


एक निरक्षर ठय:क्त-- : 
छपलोगों का कल्यण हो | आपलोग भाग्यवान हे । 


^ एक ने mI 


N 
छ । 


इ८ सभा में आना वड़े Qu का कांस 
We के us साधु-- 
सच्चा ।हन्दू घम इसी सभा में Bg कितना दल न 
घसं मिटाने के लये जान लड़ा रहा | आपलोग उसी 
. घर्म की र्षा के लिये क्था नदीं कर रहे हैं। 
एकने कहा-: | 
Raan की यथाथी व्याख्या यहीं मिलती है । और सव 
जगह तो ठगविद्या चल रद्दी है। 
राय बरेली के एक अमीन्दार- 
आप लोग बड़ा सत्कम कर रहे हे | 
एक ने कहा-- 


सभ लोग धर्म मिटाने में-लगे हैं आप लोग श्री शंकरा 
चाय की वरह धर्मरच्षा के लिये आये हैं 


-— fot eo re 


n ४ूक «कक 


a 
ins adt ame 
Tee, s 91 
Ss 


इस कलियुग में धमे के लिये कोई एक पैसा खर्च नहीं "3 


है। आप लोग हजार 
हजार रुपया खचे कर रहे हैं। ₹ 
जाने किस चैकुएठ से आकर आप लो । 
a प कार्य कर रहे E 
आप के दर्शन से, स्पर्श से ओर यहाँ qui 
in है al आने से | 
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एक दूसरे ने कडा- 
SUT लोग धर्म को बचा Tat | 
एक दूसरे ने «wir 
आप लोग इसे wf छाड़ियगा नहीं । धर्म के शत्र चाले 
ओर È | 
परिडत रामटइल दास जो ने कढा-- 
आप धर्म के साक्षातू WW ह आपका जीवन चरित्र 
भक्ताला A रहना ug i | 
एक नेपाळी «जजन FSA Qua | 
Wile बाल-ऱ्याप के मुख से निकले अभ्रूत भय aaa 
सर कान धन्य ओर हृदय पवित्र हुए हे' । आप को 
आप के सावा .पत्रा को प्रणाम . किस दूर बन से आकर 
आप की बाते सुन कर सेरा जीवन धन्य हुआ । आज | 
हमारा भाग्योदय हुआ | 








लाङ्गलवन्द-इदानो पूवं पाकिस्तान  , | 
TRIER १३४५ (१६३६ Fo) ` s 


` ब्रह्मपुत्र स्नान मेला चेत्र शुक्ताष्टमी- 


AAJA नद्‌ में स्नान कर परशुरामजी माता के बघ करने | 
के पाप से मुक्त हुए थे। हम लोगों के उद्देश्य को र 
बहुत लोग गदूगदू हो गये । | sl 


| 


( 39.) 


क ने कहा . : 
आप लोगो के आने से CARA का AST उपकार हुआ है | 


एक बेरीसाल निवासी ने कह 


आप हम लोगों के जिले में नहीं जॉँयेंगे। यह एस्तक 
_ प्रत्येक ग्राम मे' जांनी चाहिये d 
एक ने कहा- | 
बाल्यविवाह पुस्तक बनी है । इस वार युक्त से 
नास्तिकों का मुख बन्द करेंगे । | 
बहुत से लोग दूसरों को चुला चुला कर लाने लगे, अंगी- 
कार पत्र परं हस्ताक्षर करने और कराने लरो। 
एक|वृद्ध ने कदा- ` 
सनातनधर्म लुप्त होतेबाला नहीं हे । गाँव गाँव मे इसका 
: प्रचार करना जरुरी है। आप की पुस्तक बहुत अच्छी 
एक ने कहा-- - Sr 
इसे पढ़ने से जीवन सफल होता है । 
एक युवा पुरुष पणिडत- 
प्रसन्न ERI UT लड़कों को भी सिखलायेंगे | 
किसी ने कहा- | 


- से अथवा पत्र hal से पुस्तके मिलेंगी | 
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हमारे हेड मास्टर साहव. इस पुस्तक को पाकर 4 


मलोग आप की सभा में योग दान करगे | कहां जाते 





( 31^) 


' हिन्दू सिपाद्वियों ने (उस दिन रामनवमी होने से) कहा-- 


केवल पेट के घन्धे W^ लगे हैं । 
एक नवीन युचक-- 


al जाने से सब मालूम. होगा बतलावेंगे ९ 


वेद्यनाथ धाम | 
शिवरात्रि १४ चेल्ल १३४६ (१६४० ३०) 
शिवरात्रि के अवसर पर चेद्यनाथ धाम A क्या बालक 
कया GF सभी पुस्तक लेने के लिय टूट पढ़े। दश बारह 





पढे'गे और अन्य छात्रों को पढ़ायेंगे। बेद्यनाथ धाम के 
` पण्डो ने एक रबर से - कहा--नास्तिक बिदेशी शिक्षा ने 
बालकों का माथा विगाइ डाला है । AAs पदा सो 
गया | 


किसी किसी ने कहा-- 


'कलयिग अब जानेही वाला है। सत्ययुग आने मे aT 
बिलम्व नहीं ।? “महापुरुष न होने पर यह कार्य कौन कर | 


- 
E 





ऐसे स्थान A पड़े हे, हस लोगों का धम कसं सव गया । : 
आप लोग बहुत उत्तम उत्तन कार्य कर रहे हें । इमेलोग | 


हम लोगों का धर्स ऐसा है, हमलोग नहीं ज्ञानतेथे । | 


वर्पो के बालकों ने यह सुन कर कि वाद्षको को पुस्तकें नहीं 
दी जायेगी, हाथ जोड़ पेरों पर गिर कर कहा--हम लोग. 
क्या नहीं पढ़े गे। 'हमलोग छोटे होने पर भी पुस्तक | 


a , 
Mg V oC DRE. 
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(3) 
a सकता है। ये लोग घर्म के लिये जीबन seat कर हम í 
 लोगांका वड़ा उपकार कर रहे ह । हम लोगों को ज्ञान | 
^ देने SITE Be OM | 
r ^ पक PARNI के Spa ख ज लेने ये एक ब्राह्मण | | 





से लोटा डोरी मांगने पर ब्राह्मण ने के श--- | 

 झापलोग संसारी जीवों को ज्ञान दान दे रहे हे घमं के 
लिये इतना कर रहे हैं। आप को थोड़ा जल भर देंगे 
Us हमारा परस सौभाग्य È | 

तों ने प्राणपत्त से कहा-- 


ds 
a 






Ls 
d > 
Ae 


r 
ET 














_____ हमलोग अपने धमं की सेवा करना चाहते हें । हम लोग 
धर्म फे लिये जान दे सकते हैं 









_ 

Rea ataia ठाऊुर-- 

i - x is मधुबनी प्रभात लाइन रीयन परिडत हरजाल ठाकुर ने 
| :  कहा-आप लोग जो कायं कर रहे हैं, ऐसा कार्य कभी 
किसी ने नहीं किया है। दया कर एक बार मधुबनी 

: MN हम आप के साथ हिन्दू धर्म की सेवा 









परिडत KA | RT | qd . IS 
अनुग्रह कर के एक बार रामनवमी के समय जनकपुर : 

zy gu c DE gl : 

\ इधर य़ा लोग गये नहीं, एक वार जाना. 


Ac. - SS 
= T: x ipt ee t 
FN HT ns Nd, 
4 3 Ciara doom x - S yet A 
ASSI कामाख्यानाथ ने कदा- | 


uS 
» Ner + AS 4 LJ v. 
PAS E Er T2. 
M das 4 = inte e ae 
Tas c f; =e व c Oe 
AC r Ü i 
=~ | | यात P (77 
bs 
IIC 
हि 
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में हे। अति अपू धर्से की प्राप्ति इसमें हैं 
सुदेव त्रिपाठी बोले :-- 
आज़ कल लोग जातिभेद अस्प्रश्यवा और वाल्यविंवाह 


के विद्ध बड़ा आक्रमण करते हैं। इन पुस्तकों के अभाव 


> 


सें हिन्दू धर्म की बड़ी द्वानि हुई है । ये पुस्तके अजेय ह । 


दो अपूव घटनाये—- 


१ एक व्यक्ति पुस्तक लेकर घावा वेद्यनाथजी के निकट 
पढ़ रहा दे ऐसा देखा गया । उसका स्वर सजुष्य के स्वर 
के समान नहीं था । थोड़ा पढ़ता है ओर वावा वैद्यनाथ 
जी के निकट aga कुळ कहता है। वह कया: कहता है 
ag सुना नहीं गया । डेढ़ घन्टा ऐसा पाठ होने पर बावा 
वैद्यनाथ को हाथ जोड़कर अचानक अदृश्य हो गया \ 

२ जाति भेद और वाल्यविवाह नामक पुस्तक पाकर 


एक व्यक्ति घर चला गया । मार्गे में १६ मिल चलकर एक | 


चट्ट पर एक आदसी के पास हिन्दू घमे ब परिशिष्ट नामक 
पुस्तक देख! | AE पुस्तक घर्म प्रचार सभा की ओर से दी 
जा रही दै यह जान कर वह १६ मिल सै लौट कर वैद्यनाथ 


धाम आंया। दूसरे दिन समा के कार्यकर्ता जब लौट जाने 


की तैयारी कर रहे थे तत्र वह व्यक्ति हॉफते हुए पहुँचा और 
३८ सील चल कर पुस्तक ले गया। पुस्तक प्राप्ति से AS 


- मील चलने की थक्कावट दूर दो गयी। 





SA * 


* 
m 
aie : 
> 2 .* 5 


E E एक ने कहा-- — 





. 'सेइसकाकामवदृताही जाता (0 योरे छोटे धर्मों के 
P0000 एक न एक नेता खड़े हो जाते है किन्तु सनातनधर्म के 


( XV) 


AARTS | 
७ फाल्गुन १२४७ (१६४१ ३७) 
We (दिनों म प्रायः १८०० लोग चंगीकारपत्र पर gE- 
Wt किये । इस वार नवीन तोरणस्तंभ ma द्वारा सभ 
की अद्भुत शोभा हो रदी थी। | 
Ue ने फाटक देख कर कहा-- 
इसमें: BI लगाना सार्थक है, नहीं तो बैंक में 
` रहने से भी क्या होता । B 
- एक दूसरे ने साथ हीकदां--. . . | 
८ इससे बढ़कर ओर कया हे ? धन्य हैं। यह तव कार्य 
मनुष्यों की सद्गति के लिये होता हे । 
'एक.वूढ़ा झायसमाजी फाटक देख कर वोला--- 
W ४६ वर्षों से प्रयाग में हैं कभी ऐसा फाटक नहीं 
देखा । हम लोग सव एक ही हे कोई gs नहीं हे 


डिप्पी साइन ने सनातनघमं का पुल बांध 
बार नया.फाटक बना है | 


एक दिन एक बूढ़े ने आकर कह; 
. बढ़ा बिचित्र फाटक बना है। डिप्टी साहब तन-मन-धन 
भगवान के काम में लगे हें । जब से सभा बनी है दव 


दिया | STAR 


| a >. 
Tb es: 
dene T 
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से कोई नहीं खड़ा होता, केवल एक डिप्टी खाइन ही E 
भगवान के सिवाय सनातन पक्ष में कौन खड़ा दोगा | जब 
कोडे चीज सागे में पड़ा रहतां हे, उसका कोई मालिक नहीं 
मिलता है ठव वह चीजञ सरकारी हो जाती हे बसे ही 
सनातन TH भगवान का TA हे | 
एक ने कदा-- 
अब तक चारो ओर अन्धकार दिखता uri अब देखते 
हे कि सनावनधस की रक्षा हो गयी | 
ग्रैतिषचन्द्र मुखोपाध्याय-- 
संकल्प पढ़कर हाथ जोड़. कर रोते रोते बोले-में 
इस गंगातट पर प्रतिज्ञा करता हूँ कि में इस कार्य को खूब 
करना याहूता हूँ और करूँगा। | 
एक ने कहा-- | 
; आप ही लोग सनावनघम के स्तंभ हैं । 
दारागंज के परिडत चन्द्रचड शाखी ने कहा-- 
~ एसां आदमी नंहीं रहने से सनांतन Te कैसे Seer | 
` . गोरखपुर के एक पण्डित ने कहा | 
| हमको अब मालूम हुआ कि हमारे धर्म का एक रक्षक 
भीहे। | | 
बस्ती जिले के एक यात्री ने कद्दा- . ' 
इस कार्य फे लिये आप लोगों को बार चार धन्यवाद . 
देता हु D wat भारतव से मिटता जा रदा है । 
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लखनउ के वेच महाबीर शाख्री-- 
सभा समाप्ति पर एक व्यांक्त दरारा यह सत्र होता है 
__. जान कर बोले। भगदान इनको चिरायु करें | 
चीरपुर के जमोन्दार वाबू सं हटा प्रसाद ने कहा-- 
रूनातनधमं के तरक्की देवेबाला केह नखे । अइसन 
कसत लोग के ना CEAT पर सनातन धर्म zd रही | 
परिडत यमुना प्रसाद पाण्डेय - E 
भला आप लोग नहीं रहते तो आज भारत की दशा क्या 
होतो 9 uu 
"qug के पःएड़त गुरुप्रसाद शास्री ने कहा-- 
हम क्ोगों के लिये कितना खर्च करते हैं | 
चित्रकूट के बड़े Weed ने कहा- 


i वाद Fe |! हमारे धर्म के लिये कितना खर्च कर रहे हैं। 


fy 
i 
2 भु 


` ` एक ने कहा-- | 
- "a गङ्गा e"*. ७ : 
` SIE पर मैं दान नहीं लेता । इसलिए पुस्तक नहीं लंगा | 
Q 


A | 
दि तुम्हारा धर्म ही चला जायगा तो स्वान दान से क्या 


 'होण। इस पर बह लौट कर हस्ताक्तर किया और पुस्तक 

n a ae वायू जी बड़ा कसूर हो गया था | = 

is T पाना जेय आकर कहां सामियाना खड़ा 
या जायगा, Sai Noy द्वार. बनेगा यह सब दिखला 

गये I दूसरे दिन सामियाना टांगने वालों ने सब गड़ es 

कैसर द्या] अब क्या करेंगे SF समझ नहीं सके | d 
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समय देखा गया कि जमीन पर एक Se रखो हुई दै। 
am कर देखा गया कि जहां दट रखी है वहाँ से सब 
साप ठीक $1 ठोक स्थान पर Fe किसने रखी है -इसकी _ | 
खोज होने लगी। कोई छुछ बता नसका। सजदूरों ने 
एक स्वर से कहा जरर भगवान ने Fe चेठाया ।. 


` वेद्यनाथ धाम 
२१ फाल्गुच-- १३४८ (१६४१) 
Tata को देखकर पहले के परिचितां ने बड़े आनन्द 
से कहा-- E x 
“ध्र लोग प्रतिवर्ष हमारे धर्मकी रक्षा के लिये आते 


oy 


& I 
अस्बिका चरण बन्दोपाध्याय नामक एक पन्डा ने कहा-- 
कैसा आयोजन किया है घर्म रक्षा के लिये। लोगों को 


इससे सुबु अवश्श होगी । 


उसाकान्त पाठक-- 


aq संस्था Sa चलतो है ! एक पुरुष चलाते हैं? वाह ! 
बाह !! वाह!!! ag कौन हें? कहां के राजा है i 


— , एक ने सभा का SW ऱ्य सुनकर EI . 


जो सनातन धर्म छोइता दै वहीं तो पागल दै। | 


 . ` स्वालियर के परिडत केशवलाज Bea ने कहां-- 


धन्य है! धन्य हें 
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एक सराठी सज्जन बोले-- 
` «आपंलेाग कितना बड़ा WA करते हूँ उसे हम कह नही 
सकते | ` हिन्दृश्रों Gb विरोधी सव कार्य करते है और 
| -इमारे धर्य का सर्वनाश करत हैं. उसके विरुद्ध एक भी 
“safes नहीं बोलता है। आज देखता हूँ आपलोग खड़े 
हुए हें” 
कविराज रुद्रप्रवाप जी ( खूब आनन्द से )-- 
इन सभी. GAA. Bl बहुत जरुरत दे | 
qatag पण्डा-- x | 
आँखों में आँसू भरकर कहने लगे आपलोग जो काथ 
करने आये हैं इससे बड़ा कायं संसार में दूसरा. ओर य 
है? यह क्या जिस किसी का काये हे! 
SE भगवान की साक्षाव कृपा आपलोगों पर हुई दे । 
अन्यथा ऐसा काय हो नहीं सकता १ 
क ने गत बर्ष पुस्तक ली थी | qu कहने लगा-- 
“इस पुस्तक को कण्ठस्थ करना चाहिये | आवश्यकता 
पड़ने पर बोल न-सके,तो पुस्तक लेचे से फल क्या ९ 


पूरी - धाम 


[१३३८ (१६४२ ३० २१,अषाद्‌; २४ जून ] 
इस वषें बंगाली यात्री अधिक आये थे । सभी पुस्तक 
संकल्प बड़े आग्रह से लेकर माथे पर चढ़ाते थे। | 


WM Wort ve 


ve 
One i» - = nT Ed ae t 


ee 
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| निमेल चन्द्रवन्धोपाध्याय-(बयख ४०-४४)-- 
क्या सनातन धमं पुराना हो गया दै उसे आज के 
लायक TAAT पड़ेगा ? क्‍या बाप वदलना पड़ेगा ? राम ! 
राम !! कैसा दुर्दिन आ गया दै । 
श्रीकृष्ण नारायण काठ्यतीर्थ-(वथस £o-&X)— 
ऐसा घर्म, ऐसा सत्य FAT TAT पर कहीं है ? 
| कटक जाजपुर के श्री नारायण चन्द्र राय (कालेज का छात्र)- ; 
ऐसा महत्वपूर्ण कार्य आपलोग कर रहे है। हिन्दू घम 
तो लुप्त होता जा रहा है। et आनन्द हुआ | 
एक ने कहा-- oe RE 
आपल्ोोग धन्य हैं। आपलोगों के न रहने पर कलि के 





het का उद्धार कैसे होगा । जव धर्मे में ग्लानि आती है. . 


तभी ऐसे लोग पैदा होते है । 
भीड़ से ze छात्रों ने कहा-- | 
अरे; वही ६१ नम्बर चौरंगी कलकत्ता से आये हैं ! 
इतने बड़े डाक्टर इतना बड़ा रोजगार करते हैं सब aa 
के लिये । रोजगार सार्थक है। 
परिडत कृष्णगोपाल माथुर (मालरा पाटन )-” . - | 
` इतना विराट कार्य एक पुरुष के द्वारा दोता दै. AAR | 
तीन चार बंगाली gs | 
हमलोग गाँव में घमे सभा करते हैं इसे पढ़कर सत्र को 
सुनायेंगे। . | 
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Ho सुरार जी बम्बईे-- 
ः हमलोग इन पुस्तकों छा प्रचार BLT} 
कतिपय उडिसा निद्रा त्ती-- 
आप लोग दया करके इन पुस्तकों को उडिया भाषा में 
प्रकाशित करें। इंमलोरा पढ़-नहीं सकेंगे क्‍या ९ : 
` शातीश चन्द्र बसु-- 
हिन्दू धर्म का इछ भी नहीं जानता । जानम की वड़ो 
- इच्छा e 
नारायण दास गंगा 
सपरिवार feral अंग्रेजी पुस्तक वड़े आग्रह से ले गये । 
AMA राउत कट #-- . 
जो दृभलोगों के लिये ऐसा कार्य करते हैं उन्तको हम 


~ 


लोग भगवान कहेंगे । शाज्ञों सें कया है दम नहीं जानते 
- = | पाषण्डी लोग जो कहते d उसका विरोध भी नहीं 
कर पाते हं | ; | 
परिड sun ATS modb अध्य,पक हरिहर टोल-- 
o MgA जय जगद 
Rel हा, आपलोग ऐसा कार्य करते हैं अपकी जय हो 
अति चन्द्र चक्रवर्ती वद्ध म।न-संकल्प पढ़ते Tel 
/ o वाइ! ate !| अरे वाहू |! यही तो चाहिये। 
दीजिये दी जये हस्ताक्षर करदा हूँ । 
- श्यामनाथ दास की माताखुलना) . 
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wg quis लक्ष्म घट ऊ पास रखंगी सब्र feat को 
पढ़कर झुनाङ यीं t | 
गोलोक विहारी पाड़ा-(रामगढ़ सेदनीपुर) 
बापरे सनातन TH नहीं सानेंगे ? यही तो हमारा 
अस्तित्व है । 


— विष्णु दास पुजारी-( उजेन ) 


अहो बहुत ठीक आज अलभ्य लास हुआ | 
ज्ञानदा WAR राय-( वृद्ध, स्वं धाम पुरी ) 
प्रसास | भगवान करें कि आपलोगों के काम से लग सक । 
हरे कृष्ण दास-केन्द्रा पाडा-- | 
चाह वाह, . भगवान आपलोगों का मंगल कर | 
एक ५० qud के सजत-- 
महाशय, हवा बदली है । मेरे साथ तीन चार व्यक्ति 
ऐसे आये. हैं जो विलायत से हो आये हैं। अभी तिलक 
राक्र मन्दिर के आगे खड़े हैं । 


` महाराज भक्तचरण दास-ऋंथी- 


` अहा इसी धर्म का प्रचार कररहे हैं आपलोग धन्य हैं। 


« रासविहारी सेन-बिडन स्कायर कलकत्ता-- 


सनातन धर्म यदि गया तो रहा FAT? आपलोग अति 

O RAMARRI | pore. 
मनोमोहन घाप बैरीसाल-- . _ 5 ji 

आप लोगों की चेष्टा सफल दो | भगवान आपा मंगल Be | 


urs ce rrr. Ue CP A टी जी. 
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कृष्संगोविन्द नाथ. नोआखाली-- | 
शक्ति रहते यदि कुछ न फरे तो दम घिक्कार है प्रणाम | 
मालदह का एक आंदसी- | 
कैसा शुभ सम्बाद आपने सनाया | 
नित्यानन्द दास वुन्दावन-- | | 
हमारे धमं की पुस्तिका । कितना व्यय हो रहा है जय गौर | 

_ श्री रघुनाथ मिश्र शाजी पुरी-- | 
हमारे Wu में जो उत्कृष्ट सार हे यह सबं इसमें धर दिये | 
एक'पंजाबी साधु-- a 
O वाह रे वाह, बड़ा आनन्द p धन्य भाग्य | | 
पाण्डेय सोमेश्‍वर रेवा शंकर श्र गेरी WS द्वारकापुरी-- | 
आपलोगों की जय होगी | सनातनं धर्म की जय होगी | | 

| 


j 
\ 
1 
i 
4 
E 
| 
i 
| 
| 
| 


धिंभूति' रंजन मट्टाचायं-घूणि कृष्ण नगेर-- 
जिससे जितना हो ae चेष्टा करना बहुत आवश्यक हैं ।| 
मुझसे जहां तक हो संकेगा प्रचारे करूँगा । 
शठकोप राम॑नुज़-नेमिषारण्य-- 
आपलोगे'बंड़ा अच्छा काम कर रहे ceu 
| कोई नहीं है। इसेसे बड़ा उपकार होगा । ` | 
. एक मारवाडी ज्योतिषि Sage ` 
पफ आदमी इतना कर रहे हैं। भगव | 
ने ने उनको धर्मी 
` की रक्षा के लिये खड़ा किया है | " 
—— MSPIRE शंतप्रेस्थी- . 
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यही काम cue है इसमें पेसा लगाना सफल है| 
लाल बिदारी घांष टालीर्यत कलकत्ता- E 
सभा के ग्रांतष्ठाता का नाम कहीं न देखकर चोले- 
भागवत लोग कहीं आत्म प्रकाश नहीं चाहते। UTI 
उनका कल्याण करें । | p 
प्रयाग राज 
१२५० (१६४४) 
दो आदमियोने WS | | 
यह सभा भगवान द्वारा स्थापित है किसी को बुलाया 
नहीं जता प्रचारक वक्ता श्रोता सभी अपने आप आते हैं। 
श्यामसुन्दर कानपुर जिला निवासी-- | 
बड़ा सनोरम हे । किसको देखे किसको न देखे | जिनकी 
सभा है वे घर्म का कितना प्यार करते हैं कहद नहीं 
सकता \ qa की तरह इसे सजाया है। इतना सजाने 
पर भी सन्तोष नहीं हुआ है | "फाटक देखो, झालर देखो 
` नंदोवा देखो, अहो हृद्य में धर्म के प्रति कितना प्रेम दै । 
उसका कस मात्र हमलोग देख पाते Sl ऐसा पुरुष जच | 
विद्यमान है तब धमे की रक्षा होगी ही। | 
एक व्यक्ति | | 
| झापलोग धन्य = \ इस महत काय की सेबा कर & | 
जीवन धन्य कर रहे हें । 'आपलोगॉ को AIAN आप 


लोगल्लानदानकर RRA 


—_ 





( ४४) 

. चहुतो ने कहा-- | 
सनतान TA का कार्य ग्रहीं होता ORE! 

दो जन सभा से जाते समथ एक प्रचारक को HET लगे ६ 
हमलोगों को जान पड़ता ठे । सभी असत है। अमृत 

` &ोड्कर क्‍या जाना बनता है ९ A 

| प्रयाग अद्ध FEA 

१२५४ (१६४८) 


'उतने दिन समा चली | नूतन सामियाना बनाया गया । 


` सिपाही रामचन्द्र लाल— 


“वाह !. आपलोग खूब काम कर रहे हैं। हमलोग 


आपके सेवक gU 
निरञ्जनी अखाड़ा के एक ag— . 

.. हमारे महारज जो ( मरइलेश्‍वर ) ने मुझे आदेश दिया 
Cane धमं प्रचार सभा बहुत उत्तम पुस्तक बांट रही है । 
GAIT नाम लेकर पुस्तक ले आओ v | 
`. ` निरञ्जनी अखाड़ा के एक और साधु-- 

à: ET सबेरे त्रिवेणी में स्नान करते समय महाराज 
क ) ne कहा-शाख धमे . प्रचार सभा के 
चथ संब ALG ह। सत्र को चाहिये 
S रतत hl Xm चाहिये । यही 
- स्वामी प्रकटानन्द (इटावा)-- | 


` मैं आज इटावा जाने बाला था। किन्तु किताब m के l 
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( ४५) 
लिये नहीं गया । gerar में मेरा आश्रम है । 
facea शिकारपुर का एक आदमी 
ऐसा और कहीं नहीं देखा । आपलोग सनातन धमे के 
` साक्षात्‌ मूर्ति हैं प्रणाम \ ge 
FATT 
११५५ ; १६५०) 
श्री बासुदेवदीक्षित राय बरेली fro मेरठ : 
बाबूजी आपने ज्ञो पुस्तक (जातिभेद) कल हस को | 
दी थी वह केली झीज हम क्या wel सघुरान्मधु | हुम 
सब पढ़ चुके अन्तर अचर-हृदय भर गया ५ आनन्द के मारे : . 
रात में नांद नहीं आयी। पहले दिहात में धर्म कुछ था । शहर _ m. 
में चीण॒ था। अब तो सब मरु भूमि की भांति हो गया। यह. 
ले जाते हैं. इसी से पहले जैसा होगा । इस छोटी सी पुस्तक मे॑ | 
. कितना ज्ञान भरा है। कौन लिखे हैं। ब्रताइये नां मनुष्य देह | 
में इतना अच्छा रद्द सकता ? कलियुग में भगत्रांन का प्रत्यक्ष | 
. -अचतार नदीं होता है। छिपकर छदा वेश में वे आये हैं. ऐसा 
` जान पड़ता है। कैसी मूर्ति धारण कर किस देश में आये है | 
` जानने की इच्छा होती दै। elec 
— में लड़नः षसन्द करता हूं। हिन्दुत्व |की निन्दा करने वाले 00 
.. के साथ मैं लड़ जाता हूं इस पुस्तक से मुझे लड़ने का अख _ y 
; मिला । अलीक हिन्दुओ' के साथ लड़ने में यह पुस्तक अखा- . 
. गार का काम करेगी। अन्त में अंग्रेजों द्वारा हिन्दू धम तथा | 












) 


ioe 


(४६) 


जाति भेद की बहुत प्रशंशा को गयी है.) यदद हमारे लिये बम 


का काम करेगी | ae | 
अस्याचाई सिन्ध प्रदेश जिला थरपरकर ग्राम सिरी-- 

आप रे जातिभेद पुस्तिका जो दीं! है वह बहुत अच्छी 

लगी । उसकी कुछ प्रतियां aan! सिन्धु देश में उसका 

प्रचार करूँगी । हिन्दूधसी व परिशिष्टटनामक पुस्तक के नोल- 

qui आवरण ISS देखकर कहा-यह पुस्तक His Susp 


` पंटज हे. यह हमारे देश क़ी-मुरुभुमि में जो अमूत को धार 


वघो करेगा इससे faa. शान्ति; होगी । . हमारी सभा की 


कार्यवाही सुनकर तथा. एक जन सप्र कुळ कर्‌ रहे हैं यद जान. 


वार बोलीं । - चे पुरुष कौन हैः मामूली तो नही है) जरर 
सहापुरुष WV श्रीभगव्रान के प्रति धस फे प्रति उनका इतना 
Wadi अहा ! अहा !! मेरा अहोभाग्य है कि इस सभा में 
आकर Beh इन मन्य रत्नों की प्राप्ति हुई । Ses 
wm वृद्धा साथ में अपने. नाती को लेकर पुस्तक लेने के लिये 
आयी-- ie pd 00 
.._ सभा के कार्यकर्ता ने कद्रा। छोटे बच्चे को germ देने 
से क्या होगा। आप्र तो बूढ़ी P आप क्या पुस्तक पढ़ 
SI वृद्धा ने कहा कि मैं चाइती हूँ क्रि मेरा नाती आप 
के खाते मे अपना नाम, लिख दे अर झाप लोगो' के साथ्‌ 


सामिल हो । विशेष आमद पर बच्चे को नाम. लिखने दिया | 


m । 'बृह Ma लिख कर आगे लिख न सका । xar, 
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ज्ञाती को संस्थोधन कर वहा-तीथ राज प्रयाग में साघ महीने oc 
_ SY तुम्हारा नास इस पवित्र सभा मे' req; तुम और बद्मासी 
नही' कर सकते ' सभा की कपा तुम्हारा पवंदां रक्षा करेगो। ` | 
तुम्हारे भाग्य को हीमा नहीं है । कोयौकतोओ' से .बोली-आप _ 
लोग वहुद अच्छा win करतें RO इससे उत्तम अशी का. 
सदुपयोग दूसरा नही दै। .. .. | | 
gga | ` 
| | AKG (१६५०६०) - ere 
| इस Wh आलमोनियस क चादर स फाटक पर दो Wa 
बनाये गय जिसस समा की ALT शोभा हुई :- 
'गारखपुर के ठाकुर रामबद्दीइर Rig = 00S 
| आप लोग घन्य हैं। मेरा भाग्य दें कि ऐसी पुस्तक 
मिली | सनातन घने का अच्छा प्रचार होता है सुन कर इम 
आ गये । TAN के युग सें TACHA आप बहुत ASA 
'काम.कर रहे & | ss | पि 
^ जौसपर के एक परिडत A .. . . ५. 
= NIS बय रक्षा के लिये SUE हे | 
 श्रीवन्दाबन के एक वैष्णव ने कहा- प nc 
| d E का यह प्रयत्न बड़ा अच्छा है I | 
Gays श्री शिवकुंमार मिश्र ने कहा _ ^d 
3 pe की बड़ी जरुरत है! | 
rae aati कि जैसा होता ü वैसा 


xor eva ४7% 25990 
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AANI किन्तु देखने पर मालुम हुआ छि सब gets | 


सार हे। देख कर वड़ा आनन्द हुआ । 
तृतीय अध्यायः 
सभा के प्रचार कार्य का श्रादश।. 
१-रानीमंज |. 


` बंगाल प्रदेश के aiger जिला पत्रसार माम चतुष्पाठी कै / 


` ` अध्यापक श्रीयुत्‌ ललिताङ्ग भट्टाचाय्ये महाशय ने १३४५ .साल 


SE CEN. सवार हुये। > 
L 
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Qm ec. T. an. 


` चथा अन्य लोगों को लक्ष्य 
` "विपति में पढ़े हैं, क्या कहे 


etr 
BAUS कन्या का विवाह 


जुलाई महीना १६३८ में कहा--- 


गायः पक AAR FATS से आसनसोल रेल gw 

| x था। है न के जिस कमरे में में था उसमें दो चार वकील 

MK Su गरीब आदमी थे। उखड़ा स्टेशन पर एक जमी 
NI 


“नदार के नायव Maar ओर चोवृह पन्द्रह आदमी उसी 


कुछ देर बाद देश डो.वात चल पड़ी । गरीबों ने बकीलों 
*९ कहा--महाशय इम लोग केसो 
x T कानून वंना है कि १४ वर्ष 

Feat बालिका का हि EN S NS 
न res rus नही हो सकेग) । दो एक झादमियो 
S! किन्तु हमारी deg पीढ़ी ने भी 


जाती है। इसके अपर ज्र LS बढ़ी हो जाने पर जाति चली 


~ SR Teh TS SONS 


नहदी.किया है । हम लोग सम- | 


TH सुनते हैं कि डाक्टर परीक्षा | 





awe SON mec wt. 
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A 4 EI 
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करके निश्‍चय करेगा कि कल्या की अवस्था किती हे । बाप 
की चात पर विश्वास नहा । युवती लड़की की परीक्षा डाक्टर 
करेगा--सव गया देखते हे । आप लोग इसका कुछ प्रतिकार 
नहीं करेंगे ? 
एक जन बोल उठे--- 
क्यों aa, छोटी अवस्था में कन्या का विवाह होने 
पर छोटी उमर में ही सन्तान उत्पन्न होती हे, इससे माता 
ओर शिशु दोनों अल्पायु हेते हैं यह क्या अच्छा है? इसके 
अतिरिक्त विवाह का भी तो ate | उस रुपये के संग्रह के 
लिये अधिक समय मिल गया, यह अच्छा नहीं हो क्या ९ 
गरीब आदमी ने कहा--“चिरकाल से दस वर्ष में विवाह 
हुआ है। sel इससे माता और शिशु क्षीसजीबी हुये हैं । 


TH जो रोगी है उसकी बात प्रथक है। इस समय भी हस | 


लोग चार पांच को पकड़ कर रख सकते हे' । और, रुपये की 

बात कहते हैं, हमारी जातिमें कन्याकां पिता ही रुपया पाता हैं। - 

दो एक आदमी चिल्लाने लगे-- | | 

बहुत सुबिधा होगी इसी लिये बनाया गया RI तुम . 

लोग सममते नहीं । मैं सममा, ये सब अलीक हिन्दू हें! 
रानीगंज दी एक सभा में सम्मिलित होने के लिये जा रहे हैं । 

सै ने कहा-- 
_ क्या सुविधा होती है, सुके जरा सममाइये तो wur ( 
य? बे लोग चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर की बातेबहुत ) 
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कुछ TEA लगे | a भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहा 
किन्तु वह आंधी में पत्त के समात sg गया | he 
सब विफल दोते देख अपने बक्स स (Tae, पत्रिका 
निकाल कर सें वाल्यविवाह के सम्बन्ध स पाश्‍चात्य विशिष्ट 
व्यक्तियों का मत जोर जोर से पढ कर सुनाने लगा | 


सब की चिल्लादट रुक गयी | | 
जेने कहा--“सदाशय ऋषियों की वात अप्राह्म हुई आर . | 


ea पिंकट प्रसूति की. बात शिरोधार्य -इसी का नात 
` संदराज्य है १. यही स्वराज्य, देश में लाने के लिये आप लोग : 

व्यस्त हैं ? सब-चुप हो गये | . | | 

ने" वोल्य़विवाह से कुछ पढने लगा sala कमरे के ४ 
`. सभी निस्तव्ध होकर सुनने लगे। 

रानीगंज स्टेशन आने के पहले. ही. सभ उतरने के लिये 
उद्योग. करने लगे। यह. देख कर मैंने रोक कर कहा--- 

_ ऐसा नहीं हो सकता है । आप लोगों ने. हिन्दू ru की d 
निन्दा की है, ऋषियों की घातों डी निन्दा की. है; 
उसका उत्तर सुनना होगा । एक निर्णय q होने पर उतर | 

नही' सकेंगे | यदि.अवश्य उतरना ही प्डेंगा तो चलिये मैं | 

| “ei उत्तर पड़ गा |: न दोगा में दूसरी गाड़ी से आसनसोल 
a जाऊंगा! सें उन लोगों के साथ.रानीगंज में उतर कर वेटिंग ' | 
«हम में सबको रोक कर वाल्य विबाह प्रवन्ध पढ्कर सुनाने 
78 MI) इधर सभा की ओर से सभा में जाने. के लिए जोरा 1 
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(580.53) 
दार तगादा होने लगा | | 
मैने saus TUT Tat जाइये। Tat ने एक स्वर 
से कहा---“इम लोग पराजय स्वीकार करते हैं।” 
एक जन एम० Uo Flo एल० ने कह-- 
सहाशय यह क्या पुस्तक है ? अद्भुत और अकाट्य. युक्ति 
है। भेरा मत संस्पूर्ण बदल गया । आप मेरे गुरू हैं। आप 
ने मुझे ज्ञान दिया। 


२ हैदरावाद (निजाम) 
देदराधाद के श्रीयुत. वंगपल्ली नीलकण्ठम्‌- 


S.N पत्रिका पढ़ कर मुग्ध हो गये। एकवार: कलकत्ता . 


आकर EH लोगों से मिलने पर वडे, आनन्दित हुए | 

कुछ दिनों के बाद हेदरात्राद से पत्र लिख कर कहा। 
हैदराबाद की आईन सभा मे' बाल्यचिबाह निरोध विल. पेश 
होगा। आप लोग पत्र पाते ही “झालीं. Ata? २५ प्रति 
भेज Y. में आइन सभा के प्रत्येक सद्स्य को पुस्तक qr 


बताउ गा | 


पुस्तकं यथा संभव शीघ्र भेजी गयी । नीलकण्ठम्‌ महा" 


.. शयने सब कमेटी के २० सदस्यों. के पास जा जा कर पुस्तक 


.. जय शांख्घरी प्रचारं सभा। 


+. 
> 
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जहां जहां अत्यन्त अवश्यक स्थल्न ES वहाँ दाग देकर स्वयं ( 


| देकर यथामति समझाने का प्रयास किया । समिति में आलो- | 
चना आरंभ होने पर प्रत्येक ने विल को वापिस लेने के लिये | 
- ही मत द्या फलतः विल we हो गया। जय सनातन qo 
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| ३--पुगे धास | | 
3 आषाढ सद्दीन मे' रथयात्रा से तीन दिन पदले कज्ञकत्त से 
इम तीन मूर्ति चले। एक साघु, एक ब्राह्मण कुमार और एक 
यह अधम पापी ! हिन्दू धर्म च परिशिष्ट नामक पुस्तक बांटने 
गये हैं, किन्तुं केबल पुस्तक वितरण करना मात्र ही कार्य नही 
` था। हिन्दूधमं के प्रति, शास्त्र के प्रति, लोग श्रद्धावान बनें, ऐसा 
. करके अंगीकार कराकर पुस्तक देना होगा तथा नास्तिको को 
s पराजित कर हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित करनी होगी | 
ऐसे मशान कार्य RU अपने को अयोग्य समक बहुत थय और 
संकोच के साथ याझा की गयी \ किन्तु श्रीहरि की अपार कृपा 
: . और हिन्दू ध्म ब परिशिष्ट नामक पुस्तक के अपूवे प्रभाव से 
— जो हुआ है ag इम लोगों की कल्पना के अतीत है । 
ES ट्रू न मे हुगलो जिला निवासी एक ब्राह्मण बालक के साथ 
आलाप हुआ। इम लोगों के कार्य की बात सुन कर वह एक 
d . पुस्तक देखना चाहा । पुस्तक पढ़कर बड़े आग्रह से हम लोगों 
` केसाथ काम करने के लिये अनुमति प्राथना की | 
` पुरी धाम मे पहुँचने पर दो दिन बाद शनिवार को एक 
= SETS प्राम सिविलसजेन को पुस्तक दिखलायी । वे पुस्तक 
पढ़ कर रोने लगे। पीछे बोले, मैं नारितक था। एक भयंकर 
मे' पड़ जाने पर कुछ चतन्य हुआ। तब में एक स्राधु के 
$ Wet । किन्तु हमारा इतना पाप है कि विज्ञान सम्बन्धी 
m id 'भिटा बद्दी । वह तो जीबन संगी जे 
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मेरा TTT नहीं था। विज्ञान ही मेरा भगवान था । झिन्तु 
भाई जो तुमने छोटी पुस्तक दो दै, उससे मेरा मोड कुछ कटा 
& I 3 जब ससक गया हूँ--विज्ञान की ster ma कोटि. 
UU श्र ष्ट है। भाई आज से इस पुर्वक के आदेशालु 
ह दशाचुसार 
TUE विज्ञान और आधुनिक सभ्यता की चकाक्षौंद 
में अब न भूल गा | भाई तुम लोग धन्य ali आज ge 
RIG का दृशेन हुआ | | 
अवसर प्राप्त सिबिल सर्जन मुझे एक उश्चपद्स्थ राजक. 
चारी के पास ले गये। बे मुके देखते दी अनेक प्रकार से 
sfera करने लगे। मै' और कुछ न कद्‌ | कर विज्ञा m 
घाते जहां हे वद्दी अंश पढ़ कर सुनाने जगा । उन्हें m ते 
साननो पड़ीं । इसके पञ्चत्‌ WI UR? नामक EE | 
सुनाया | तत्र वे बोले, तुम अभी बच्चे हो Ge सभी बातें 
तो कही नहीं जा सकती । जो व्यापार हो रहा है और ec | 
कियां जो कर रही हैं, उस से बुद्धि हत हो जाती है! बच्चा | 
इस पुस्तक के लिये मे ने तिरस्कार किया दै इससे मैं दुखित हूं i 
. हमारे पास कितने ही आते हैं और खाक भभूत ले आते हें, मे: 
ः तुम्हें भी वेसा ही सम्ममा था । 
“मे पुस्तक Ram ही देखता हूं उतना ही अच्छा लगता | 
_ है। बहा! बह एल एकर meets बच्चा युके 
SAT करना-तुमने अमूल्य निधि दिया और मैने तुम्हें जो मन | 
: 1 आया सो कह: सुनाया । तुम अन्य सजनां के पास जाओ, | 
ET : MEME 
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यदि विघ्न करे, तुम झुमे बतलाना, सें यदि कुछ सहायता 
कर सकगा तो करू गा ।? 

: अवसर प्रात सिविलसजन चले गये। ये सज्जन aR 
एक दूसरे उच्च कमचारी के निकट ले गये । चे मुझे देखते ही 
बोले . “क्या? wi? ad टमं मेरा नहीं है। जितने बेब- 
कूफ हें वे ही धर्म करते हें. '7 इसके अनन्तर जो मुझे ले गये 
थे उनकी ओर घुम फरर बोले-आप भी इसी दल में जुड़े हैं 
Fa सेरे साथ के सजन बोले “इस लड़के से थोड़ा सुनिये 

तो । आप की कत्रा अवस्था होती है देखें । | 
«tsa समय दूसरे ET को 'विज्ञान' और भारीच ? 

ये दो अध्याय पढ़ सुनाया । वे कुछ देर मौन रह कर बोले:- 
_. “में बड़ा नास्तिक हूँ इसी लिये तुम्हारे साथ ऐसी बात 
की A कुछ कुछ पूजा पाठ करता हू, किन्तु हिन्दू qu इतना 
महान है, ऐसा कभी नहीं समझा था "” ' 


“मे' तुससे क्षमा चाहता &! जिन्होंने इसे लिखा है और 


`. तुस्हारे द्वारा भिजवाया है उनके निकट में ऋणी रहा। आंज 


से मे इसे Te, घर सें सों को सुनाऊगा और जितना हो 


“सकेगा प्रचार फरूँगा ? इस पुस्तक को पढ़ कर और नवीन 


सभ्यता की 
' पहले कौन जानता था कि हमारा धर्म इत 
| SAGE NN पहले ऋषिगर्य जो जानते थे आज उसमें से 


` करता. है । 


में कोन पड़ेगा ? इस प्तक के पढ़ने के . 
ना महान ई? 


थोड़ा थोड़ा. जान.-पावा- है. और पद्‌ पद पर भूल सी 


Poa 
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rat रविवार के दिन सिविल सर्जन महाशय gÀ एक 


उच्च पद्स्थ पारसी कसेचारी के पास ले गयें। बे. दो एक 


मिनट आलोचना कर के ओर पुस्तक पढ़ कर बोले | 

“विज्ञान श्रान्त है और यद्दी मार्ग प्रशस्त मार्ग है, EU 
ससकने पर निश्चय ही इसी मार्ग का अनुयायी होगा ।? 

हुगली जिला का ब्राह्मण कुमार हम लोगों को Um पश्चिम 
भारतीय परिडत के पास ले गया। पण्डः जी का विशेष ` 
सम्मान भी है और बहुत से अनेक छात्र भो हैं । वे पुस्तक देख 
कर बोले-- oes 

` ओः ! ऐसे पुरुष भी भारतवर्ष में हैं? तब आशा है fs 

जो हिन्दू कह कर परिचय देने में लज्जित होते है'. दूसरों का. 
पदानुसरण करते È उनकी भी एक दिन मति गति फिर 
सकेगी | श्री भगवान के निकट प्रार्थना है कि ये महापुरुष 


` दीघंजोवी हों। आप सी धन्य हं, को इस पुस्तक के प्रचार का. 2 


सौभाग्य हुआ | में भी अपने को धन्य और कृतार्थ सममा 


- हूँ जो इस पुस्तक की प्राप्ति हुई और आप लोगों का दर्शन 


हुआ । तब सममता हू कि प्रभु जगन्नाथ को कृपा दृष्टि हुई 
है। मै' बड़ा पापी घोर न रितक हूं। जगन्नाथ देव, ने 


| ae - इस पापी के प्रति भी दया की । इतना कहते कहते वे रो पड़े, | ; 
A . फिर कहने लगे-- | Á 


H इतना बडा नास्तिक हूँ, कहता हू सुनिए | : 
'मै' उत्तर भारत go आई० रेलवे में कार्य करता था। 








| ( ५६ ) 
= बढ़ा नास्तिक था। जहांतक अनाचार किया जा सकता है 
O करता था। मेरा एक पुत्र ( दश बारह वर्ष का ) दिन रात 
 भरवानका नाम जप पाठ पूजन करता रहता था। यद मुझे | 
असह्य हो गया । मैने बार बार मना किया.। इससे वह बोला | 
आप का जन्म न्र ह्मण कुल सें हुआ है, आप ऐसा करते हें. । 
` अच्छा नहीं करते हें | भगबान के चरणों में मति रखें नहीं 
तो विपत्ति में पड़ जायंगे एक .दम पागल होकर मैने उसे 
भयंकर मार मारा इससे उसे खर ESQ दो चार दिन 
ज्वर भोग कंर बह लड़का मर गया । इसके पश्चात मेरी कन्या 
मरी। इससे भी इस पापी को चेत नहीं हुआ। इसके बाद 
भूकम्प में जद्दा जो मेरे थे सव दवकर मर qq] सै” झेला 
aa रहा । तब में पागल जसा होकर जगन्नाथ पुरी आया । 
इस पुस्तक के देखने से लड़के को याद आती है। उस समय 
. यदि उसकी बात भी सुना होता। ( दोघंनिस्वास लेकर — 
ii भगवान ने ठीक न्याय किया है । तुमने सुके gem 
ररम शान्ति प्रदान क्रिया । मै' नित्य पाठ करू गा ।? 
सी समय पणिडत जी के पात कईएक dau as थे। | 
लोग खड़े होकर मर जगन्नाथ का नाम लेकर बोले-हम | 
ग पुस्तक गे और घर घर में प्रचार करेगे । 'हम E 
शसः ee पालन करेगे; लोगो. को हिन्दू जैसा. | 


(व i ध करेंगे 
ली 


i ONL उस महापुरुष के चरणों में मेरा P | 
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GE थे बहुतेरे छात्र पुरी घुभने के लिये आये है |. 
इस Gilli का साथ ST ब्राह्मण कुमार, समुद्र किनारे एक o 
स 


| से wey वहत-से छात्र पडा जमाते थे sx} P" 3 
"UD! agi जाकर W^ बोला-- 


7 À 
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TOR स्तक भाया हूँ। इसमें हमारा धर्म कितना बड़ा 
आर Sy नक सभ्यता उसके साते कितना तुच्छ है 


N ae 
दिखलाय़ा गया हे ।” 


म लोगों को सहन नहीं होता | 
की शाव हो तो ERA, नहीं तो इसके पढ़ने से क्या 


लड़कों ने BE इतना धर्मे हम 
gg मजे 
होगा ? | tus 
सेने कहा “हां मज की वात है दो | यूयोप के वेज्ञानिकों | 
ने अपने झुख से.स्वीकार करते है कि विज्ञान की भूल दोगोही । | 
इथ पर भी उन लोगों ने माया को भी मान लिया है > $ 

मैने थोड़ा पढ़ कर सुनाया | उसमें दो चार eo gao सी० 
के छात्र वोल पड़े “स्वीकार करते हैं श्रेष्ठ वैज्ञानिक गण कि 
विज्ञान सव सूल EI ।कन्तु यदी कह कर इतना घम अच्छा 


^ 


` नहीं लगता है ।१' | 


; 
इसे सुन कर किसी किसी ने कदा-' 'सचमुच यह अच्छी वस्तु 
` है। ` महाशय क्वा करूँ 










है हम लोगों को कभी कोई कहा नहीं। इतना दिन इम लोग | 


मोज मजा में 
के कारण मेरा 
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से आचार” और 'नारी संग? दो अध्याय पढ़ सुनाया | 


हम लोगों का Wü इतना सुन्द र. 





M, kJ : 


gu फिर कर बड़ा अन्याय किये हैं |” पुस्तक | 


ee के. 
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युकारने लगे। में किन्तु उन सब्ों में छोटा था) किसी ने 
कहा---“हम स्वीकार करते हैं अच्छे होकर चले गे i” 
एक ने कहा-“अच्छा सँग को इतना खराब कौन कहते 
हैं? यदि में ठीक रहा तो मेरा क्या करेगा । 
में' उस समय अपने faa जीवन का इतिहास कह 
सुनाया। कुंसंग में पड़ कर केसा aaa किया था ओर 
महापुरुष की कृपा फे विना सेरा किसी प्रकार से भी उद्धार 
नहीं होता, HE $र सेने कुछ घटनायें कह Gas | एक लड़के 
ने सुमे कहा- _ | 
. सत्य दै क्या ( इस इलाके में R सव से बदमाश लड़का 
a हूँ। पक्का बदमाश | सव जानते हैं मे' किसी के काबू नहीं । 
मैंने ठीक किया था कल इसाई बनुंगा । हमारे धमे में इतनी 
अपूर्व वस्तुओं के रहते इसाई होने क्या! जाऊंगा । मैं वचन 
देवा हँ हिन्दू होने की चेष्टा करूँगा ।'? 
: . एक दूसरा. लड़का रो पड़ा वह वोला-अहा ! मेरे 
पिताजी ने धर्म पालन करने के लिये कितना कहा था। सैंने 
eset: नो (a 
लोट कर कर खूब रोता |” ay oo 
m WC ui pes AR sg अरे 
| हो गया ,? 


: जो यहाँ थे उन प 
gap ये फू me वहत ae बस 
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तब इस लड़के ने आकर कहा “बात FAT हे! तुम लोग 
धर्म धर्म करके पागल हो गये देखता EU : 
जो लड़का इसाई होने के लिये कह रहा था, उसी को 42 
qq से पुस्तक पढ़ते देख नवागत एक छात्र बोला-- द 
dat तुम भी पढ़ रडा है? तुम भो जुट गया क्या ९! 
इसके उत्तर में बह योला-“यदि सचमुच तुम MAMA 
चाहो तो वस ये us तुमको अच्छी तरह सममा देंगे | S 
सिनेमा तो रोज ही दै | किन्तु यह सुयोग तो और नहीं होगा | 
नवागतो में एक ने agai ऐसा है तब कभी सिनेसा नहीं 
जायेंगे । पुस्तक एकवार देखें! यह कहकर पुस्तक पढने बैठा । | 
कुछ क्षण बाद बह स्तंमित होकर मेरी ओर ताकने लगा | 
गोडी देर में बोला-- EE 
1 pe | ga लोगों के धर्म में ऐसी वस्तु है ९ e 
इसवार निश्चय दी इस धसे के लिये प्रणो की वाजी लगा ait : | 
सूर्यास्त के सम्य gd साथ लेकर वे सब क किना 
गये । वहां प्रायः १९ लड़कियां गोल बांध कर बठी थीं । उन्हें 
देखकर इसाई होने जो छात्र जा रहा था उसने कहा-- | 
._#आप नारी संग की ma रहे थे- इन लड़कियों ने ही 
वेनाश किया © |” | E 
unu iR ro ने यह सुनकर कहा-- इन लड़कियां ; 
S re er oe 
al iG लगा--“इन adi का | कालेज सें पढ़ना, _ 
टहलना अनेक लड़कों के लिये काल हुआ हैं | इनके वाप ६ 
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इसके लिये उत्तरदायी हैं। घे लोग wes लड़कियों को 


भेजेंगे। अकेजे पुरी asa रे 
: | NUT 8 एक भी पुरुष नहीं है | 


| मेरी = [छो > AR ७७. I^ AN 
| इच्छा होती है ऐसे वापो को PRY अच्छी तरह P. ये 


5 . WE आया “आप लोग T 
Sas ग पुस्तक पढे में 
पढ, d qi 
| : . भण प्रा 


को बिगाड़ा हे) होटल से > 
: द ' Sw में अकेले जाती है और लड़कों 


e: 
यदि मेरा वश चलता, SUS ठुकड़ा कर 


य दूसरे दिनि एक मारवाड़ी से भेंट ह$ । ५ 
` लिये जा रहे थे | एकप्रत (हिन्द 
E ` EET ^ STR al 

cu WEI यह पुस्तक क्‍या आये स्‌ 
` परम! नाम रखा है। ३० 


सब लड़कियां दुग्व रित्रा हैं । : 
ु EI जो अच्छी sf 
usd यी I जो दो एऊ अच्छी थी थे भी अब 
दो लड़कियों को अन्य era में देखकर = लड़के ने. 
TS दो ~ में N : 
कहा--“ये दोनों भी इसी RTH Se! इन सबों ने सब ला ii 
शिर खाती हे । (दो लड़कियों को बुलाकर) इन लड़कियों : 
= ! dq 
के समुद्र में फेंक > 
-- ' 3 3 
शौर इनके बापों को कोडे लगाना | तब डोक a ms d 
| IUe : थब सुना। बिना कुछ कहे सव oat Hm 
x | सव Tait ग 
दन क अनुसार सै समुद्र किनार. से चला आया / 


तः पुनः 


आऊ गा |? 


mh la! teen. 
TRAE game € कसो हैं। ak 


शू 
Ai 
e 
P. 
~ ~! 
C १.८४ 


—á RCS | ° - 
-— a E eph छः 2. 
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ग जकर छुपाकर विन! मूल्य पितरण करते हैं ? ऐसे मपुरुष 
का जब - आविर्भाव हुआ है तो.-मैं qs समझता हूँ कि पाप 
3 होया और gum TH की Tay होगी | प्रभु जगन्नाथ 
= १ केये में जय जप्रफार करें! जां तक मुझसे दो मक्ेगा 
सैं करुग' यः कहने की बात नहीं 2 m x 
il OTs नाव लड़कों के पास गया। एक लड़का बोला CER 
way से याइनी कु कुळ पुस्तक पढ़े gaahi X 
धर्म ,जनना उत्तम हे झो उसके वि Se 
sae S 5 आर हमलोग sah विषय में उतने et. 
x a | atar हिन्दू सन्तान कहने में अब गवे अनुभव 
करते ह । EEMI एक दम अज्ञ हैं इसीसे अपना धर्म छोड़ 
कर दूसरा FL Het B इसे लिये > X Ay 
x : i. & इसक लिये alga फिरते ह। आज से 
हम शग (हिन्दू घम का आदेश पालन करेंगे और पुरत क a 
` वावा का घर घर में प्रचार करेंगे। पुरो शहर में asia Poe 
से घूम घूम कर प्रचार करेंगे। ग सव 
घूस कः ONDE प्रकार को sey 
खलता त्याग देंगे |” [id 5 
.. उन Wai अशिष्टता की थी इसलिये चमा मांगो) कटक —00 
राइर में बांटने के लिये कुछ पुस्तक ले गये । सबों ने जगन्नाथ | 
जी का नाम लेकर प्रतिज्ञा की कि हमलोग gene wipe 
प्रचार करेंगे। goin ss | 
. एक लड़का-मुझ्े एक धार्मिक मुसलमान के पास ले aa, | 
. सुसलसान पुरतक थोड़ा पढ़ कर वोला-. . ( 
hut Ce ss और 
 आपलोगोंका धर्मे बड़ा चमत्कार पूर्ण है और ये सब | 
ass wm Er Ku देने से wem ieee cous 
जके अपने को हिन्दू काइ कर परिचय देने में लजा MN 


ह ie : | We "ED E "t eee © Y aon 

P, 0 n 1 - 3 2 P L | . itiz MAR 1b B E > = ^ pP jede H 
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( ६२ ) 
करते हैं, में मुसलमान हूँ, हमारी इच्छा हिन्दू होने की करती 
दै, जगरज्ञाथ देव से प्राथना है, वे मेरा यह जन्म समाप्त फर". 
दूसरे जन्म में हिन्दू कूल में जन्म दें। मेरे पिता मुसलमान 
हुये थे। इस संमय में हिन्दू वनं, इसका कोई उपाय नहीं है; 
` हिन्दू होना बड़े सोभाग्य की वात है. हिन्दू धर्ममें आचार विचार 
है, अन्य धमं में नहीं हैँ VU उसके बाद आंखों में आँसू Ul 
. कर वोला-जिन्डीने यह पुस्तक लिखी है, उन्हे मेरा सलाम: 
afta’ आप ने मुझे यह पुस्तक दो, आपको भी सलाम . | 
करता हूँ। ,शाष्डाज्ञ कर रोते-२ उसने कहा--“जगन्नाथ मेरी | 
रक्षाकरो। , ` | 
Wet में पुनर्यात्रा- १३४३ | 
यों लोग.पुरी धाम में गये थे, उनके अतिरिक्त और चार 
जन गये। श्रीरामपुर चैन विद्यालय ( Wearing School ) 
के एक छात्र ने आकर पुस्तक मांगी | पुस्तक देख कर qnm 





| 
“मैंने इस पुस्तक को देखा हे इस पस्वक डी : 

है। आप लोगों के साथ कायो ede बड़ी Ma | 
आप लोग यदि मुक अपने साथ cup तो में कृतार्थ हो जाऊ | À 
देखिये हंम लोग देहात. के. आमीस आदमी . है,- इसलिये इस ^ 
समय भी धम की 'अवज्ञा करना नहीं सीखें |. NET के लड़के 

: दी पन्ना साइन्स पढ़कर सममत हैं कि वे लोग सर्वज्ञ Er इसी 


इन पुसतके के द्वारा की : 
Fer KT स्कूलों की कुशिक्षा विस्मय फल से सब की 
i r z NN 14 ५ TR i n . सब 
a B K ते हैं। आप लोग धन्य EU TEE 
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क बुद्ध हम लोगों की पुस्तक लेकर और ङुछ क्षण 
पढ़ कर बोले-“भगवान आप लोगो' को दीघेजोवी बनावें, 
इसकी अपेक्षा अच्छा काये दूसरा नहीं m (यह बात बार २ 
कहने लगे) इस बार हम लोगों की धर्मरता होगी | हम लोगों 
को बार बार आशिर्वाद देने लगे। . इन्हें अपने लड़को' के 
व्यचहार से मार्मिक द ख हुआ था इसलिये लड़कों के आचरण 


के सम्बन्ध में चार बार बड़े दुःख से कहने लंगे-“ेरे दो ga 
बड़ा कलकत्ता Slo पी० Blo सें १३० रुपये महीना में कास 
करता है। इसी से उसका “इतना तेज, वद Gd एक दिन 
बोला | ‘AAT पुजा करना, TE सब पाखण्ड FAA सद्दा नहीं 
जाताः? मैंने कहा--'तुमसे सहा नहीं जाता तो मकान छोड़ 
कर चले जा सकते हो, तुम्हारे जैसे पुत्र का सै.मु इ. देखना नहीं 
चाहता । तुम दूर हो जावो । बह मकान छोड़ कर अलग 
किराये पर रहता है। मेरा छोटा लड़का भी ऐसा ही eque 
Saq महीना कम पाता दै, इसी से इसका तेज भी कम है 
सी से मुझे थोड़ा मानता है। आज कल फे लड़कों की. वात 
मुख पर लाने लायक नहीं है | भे WE पुस्तक उसे देकर कहुंगा- 
इसे मानकर चलो, या युक्त तके से इसका उत्तर दो। इर 
' ` पुस्तक की प्राप्ति बड़े भाग्य की बात है। नारायण तुम लोगं 
 कामंगलकरे।” | d 
एक सक्रान फे छेत के उपर FAI पुलिस कमचारी | 
__ मज़िप्टेट, maua साहब, मला जिससे ठीक से चले | E 
देख रहे थे । बंगाली वाबुओं के केवज चाहने से ही, एक एक , 








ह 
"xs 
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करके हिन्द्र धर ओर परिशिष्ट a रागी l वे amr qs SHIT 
से पढ़ने लगे। साहबों को “योपेन लेटर T सिस्टर Eras 
aoe दी गयी; चे लोग भी वडे ena से पढ' लगे । 
एक पुलिस कमचारी और एक कमचारी को बही देते समय 
iu IIT यह लीजिये अपने लड़कों को दोजिए--थे iin 
इसका जवाब न ढे सकेंगे। उसे सजन ने कह। -ऐसा होते 
re बड़ा उपकार होगा | (आँखों में आँसू य़ा गया) i 
| “AER ET कहें ! हमारे दो ask कॉलेजों में पढ रहे हैं 
खच देते देते प्राण निकल रहा है--कतने ढंग और कितने र 
खच की जरुरत पड़ती दै, इसका कोई ठोक नहीं | a 
आमदनी है ओर बाबुओं की यबुझनी देख कर मन जे हे 
आता ह्‌ कि थे मेरे लड़के हैं। मुझे कुछ कहने का ae 
नहीं ii यदि कुछ कहने जाता E तो वे we ड i 
बुदा आदमी क्या जानता है ? तुम चुप रहो |" e 
इसक वाद 
TN वही सज्जन मुमसे बोले “बावा | तुम एक बार 





; ai} हियेगा ei x ANS पुस्तक अपने लड़ I 
न Bul जो कोई इसका उत्तर दे सके we SR येगा . 
O WERM ADM IE जीवन यापन करना 
rere des खासं जल च्मा गया z g - 
| ee ag बार आशिर्वाद देने लगे और a l E हुए, वे 
5 प पता कहियेगा। हिन्दू शाम, पर्प को 
QT SR इति शान्ति: | 
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